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इस सूचना को पहिले पढ़िये, “छ 


यहसमय शांतिपूचक खबस मिलकर रहनेका है, बहुत लोग खंडन 
मेडनके विवादकी पुरुतके छपवाना नहीं चाहते, तोभी ' स्थानकवासियां 
की तरफ से सुख वस्त्रिकानिणय, गुरु गुणमहमा, जैनतत्त्वप्रकाश, वगैरह 
<-१० पुस्तकोंकी अनुमान ३००००-४०००० हजार प्रातियें छपकर प्रका- 
शित होचुकी हैं उन्होंमें भगवती, ज्ञाताजी, निरयाबळी, निशीथ, महा- 
निशीथ आदि आगमॉके नामखे तथा आचार दिनकर, योगशास्त्र, ओघ 
नियुक्ति आदि प्राचीन शास्त्रॉके नामें और शिवपुराण आदि अन्यशास्त्रा 
के नामसे प्रत्यक्ष झूठ बोलकर व्यर्थ भोलेजीबोंकों घोखे में डाळनेके लिये 
हमेशा सुंदपात्ति बांधी रखनेका ठहरायाहे और हाथमे मुंहपात्ति रखकर सुद्द 
की यत्ना करके बोलने वाळे सचे जैनियों के उपर बहुत अनुचित आक्षेप 
किये व झगडा फैलाया, यद्द सब बाते सवेथा जिनाज्ञा विरुद्ध होनेसे 
भ्रव्यजीवोको सत्य बातका निणेय होने के लिये मरेको स्थानक वासियों 
की सुहपात्त बांधन संबंधी सब पुस्तकों का और सब दंकाओका समा- 
घान अच्छी २ युक्तियाँ पूवेक सवे शास्त्र पाठों के साथ इस अथम 
लिखना पडाहै। स्थानक वासी, बाईस टोळे, हूंढिये ब: साधु मार्गी 
इन चार नामोंमे इंढिया नाम विशेष करके सवेत्र प्रसिद्ध हैः तथौ 
“ ढूढत ढूंढत ढुांढिलिया सब, वेद पुराण कुरानमें जोई । ज्या दही मांदीसु 
मक्खण ढूँढत, त्या हम ढूंढिये का मत. होई ॥ १॥ .?. इस प्रकार 
यहद लोग ढूँढिया नाम स्वीकार करते हैं इसलिये मैंने इस ग्रंथमे दूंढिया 
नाम लिखा है इसपर कोई नाराज न होवे । | 
प्रसवाळोकी कई तरहकी तखलीफोंसे यह अंथ बहुत विळंबसे 
प्रकट हुआ है और छपाई में भी बडी गरबड रदगईहै इस लिये भ्रलदोष, 
दृष्टिदोष, खेखक दोषकी पाठक गण क्षमा करे । प्रथम जादिर उद्घोषणा 
नंबर १-२-३ पढकर फिर मूल अंथ परे ओर सत्य तत्वही ग्रहण कर । 
इसग्रंथको आपपढो, औरोको पढाओ, मित्रोको च आसपासक गा- 
बोमे भजो, श्वेताबर जैनों मे घर घरमे प्रचार करो, तभी सत्य असत्यकी 
सवेत्र परीक्षा होगी. सपेकी कांचली की तरह झूटीबातरूप मिथ्यात्वको 
छोडना और चितामणिरत्नकी तरह सत्य बातरूप सम्यकत्वको ग्रहण 
करना यही सच्चे जैनीका पाहिला कतव्यद्दे । लघुकमीं मोक्षगामी सत्य 
बात ग्रहण करतेदें और गुरुकर्मी संसारगामी सत्य बातपर नाराज होतेह । 
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॥ जाहिर खबर ॥ . क 


जैन साधु घमेलाभ कदतेहे, यहभी अनादि मर्यादादै परन्तु नई | 
रीति नहीहे । वीरप्रसुके समयमे नंदीषणसुनि चैद्याके पाड़ेमे गौचरी | 
गये तब घर्मलछाभ काथा, उसके प्रति उत्तरम तुक मिळानेके लिये वेच्या | 
ने अर्थलाम कद्दाथा, यहद बात प्रसिद्धदी दै। घर्मेलाभ आक्षाबोद का | 
वचनंहे और दयापालो यद्द डपदेशका वचनदे, आशीचोद और उपदेश | 
के वचनोंकी ढूढियोंको समझ नहाहे इसलिये इर समय सूच जगह पर | 
दयापालो-कहा करतेद्द १, पहिळेके श्वेतब्रवाळे यतिलोग शुद्ध संयमी | 
थे परंतु अभी बहुतसे यतिलोग आरंभ-परिग्रदचाळे डोगये और हूंढिये | 
लोग यतियोंकी निदा करतेइये जिंनर्सृत्तिका भी उत्थापन करनेळगे इस. | 
लिये यतियांसे भिन्नता [देखळानक 'छिये तथा अनादि जिनसूतिकी मा- | 
न्यताको रक्षाकरनेके लिये व शुद्धसंयम घमेको जगतमें. मढिमा . बढाने | 
के लिये संवेगी नाम रखकर शुद्ध संयमी खाघुओंने पीळेबस् किये २ 
जिनराजके जन्माभिषेक, दीक्षा-केचलज्ञान-निवांण कल्याणक मद्दोत्सव, 
नंदीश्वस्द्वीपमे ` शाश्बतचेत्यांमं अइाईमहीसा, जिनग्रातिमाकी पूजादि / 
“धार्मिक कार्यो में देव-देवी-धावक-धाविका आदिको छकायकी दया, ,१८ | 
यापंस्थानक सेवनका त्याग व जिनराजके अनंत झुणोका स्मरण ध्यान दो- | 
नेसे अशुभ कमोंकी निजेरा, शुभ पुण्यानुवंघी पुण्यकी वृद्धि और मोक्ष 
। की प्रासिद्दोतीदै ३, जिनप्रोतिमाकी जल-चंद्न-पुष्प आदि अष्ट प्रकारी 
पूजाम जीवदिसाका पाप बतळाकर निषेध करनेवाले ढूँढिये-तेरदाप- ` 
थियांकी भनसमझ ओर प्रत्यक्ष अनंत लाभको प्रापि ४, जिनमूति-तार्थेः | 
“यात्राकी मान्यता वीरप्रभुके मोक्ष पचारे बाद नई शुरु नहीं हुई है किंतु 
अनादिसेहे और इसका निषेध करनेवालोको छकाय की हिंसा, १८पापस्था- 
नक सेवन करनेका पाप और जिनेश्वर. भगवान्‌ के गुणोंका स्मरण 
परम वैराग्य, शुभभावना वगैर मदान्‌ .धमे कायोंकी अतरायका दोष 
आता दै५, ज्जिनप्रातिमाके डेषसे हूँढियांने सूल खुत्रों मं व रामचरित्र-भीपाल 
चरित्रादिमे केले २ पाठ और अथ बदलकर नये २ कोन २ पाठ बनाकर डा- | 
लेदे६, चैत्य बिबाद निर्णय ७, निक्षेप विवाद नि्णेय.<,इत्यादि.बाताका तथा | 
तेरदापेथियोंकी दया-दान विषयी सब शकाआका निणय ६, इन सबका 
'निणय “ श्रीजिनप्रतिमाको वदन-पूजन करनेकी. अनादि सिद्धि ” नामा | 
ग्रंथमे तथा “ ज़ाद्विरउदघोषणा नंबर ४-५-६१ मे लिखनेमें आवेगा ! 
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॥ अ्रीजिनाय नमः ॥ ड 
.... ..... जाहिर उद्घोषणा नंबर १ 
"शा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वालोंको सूचना ॥ 
| पहिळे इस छेख-को पूरा २ अवश्य पढिये. | 


नी +-- EAR 


 खुलहो विलाण वासो, एगछत्ता सेहीणि वि सुलहा ॥ 

.. दुछहा पुण जीवाणं, जिणंदवर सासणे बोहिं॥ १॥ 

.... .इस अनादि. ससारचक्रमे. जन्म-मरण-रोग-शोक-आचि-व्याचि 
उपाधि-संयोग-वियोग-गर्भावास-नरक-तियचादि अनंत दुःखं भोंगते 
हुए भी कभी पुण्ययोग से देवलोकमे वास दोना तथा एकछत्र पृथ्वाका 
राज्य, लोकपूजा, सरस आहार, इष्टभोग वगैरह मिलने सुलभंद परन्तु 
संसारके अनंत दुःखो का विनाश करके मोक्षका अक्षय सुख: को देने 
वाले श्रीजिनेश्वर भगवानके वचनोपर शुद्धअंद्धा .(सम्यग द्दीन) प्राप्त 
होना बहुत सुश्किलहै । 
_ :. _ ¢ सम्यग्‌ दशेन-ज्ञान-चारिच्राणि मोक्ष मागः.” शुद 
सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र ही. मोक्षका मागेदे यद वाक्य जेनसिद्धांतो 
` में प्रसिद्धदी हे, जबंतक सम्यग दशन, सम्यग्‌ शान और सम्यग चारित्र 
इन तीनोकी प्राप्ति न होगी तबतक किसी भी जीवका मोक्ष हुआ नहीं, 
दोगा नहीं, और हो सकेगाभी नहीं, इसलिये मोक्षप्राप्ति की इच्छाकरने 
बालोंको सम्यग द्शनादि इन तीनोंको अंगीकार करने चाहिये। * 
`. जबतक जिनेश्वर भगवानके वचनापर झुद्धभद्धा न होगी तबतक 
सम्यग्‌ दशन कभी नहीं होसकता, जबतक सम्यंगदशन न होगां तब 
तक सम्यग्‌ दरानके बिना पदाथका यथाथे वोध कभी नहीं होसकता 
जबतक पदार्थका यथार्थ बोध न होगा तबतक सम्यग्‌ ज्ञान नहीं हो 
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२ जाहिर उद्घोषणा, 


सकता, जबतक सम्यग्‌ ज्ञान न होगा तबतक सम्यग्‌ चारित्र की प्राप्ति 


कभी नहीं होसकती, इससे जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा सूजिब चलना | 
यही सम्य दरोन ज्ञान चारित्र की प्राशिका देतुदै, यही संसारी दुःखा 
का नाश करने वालाहे, यही मोक्ष देवेवाला अबळ कारण है इस लिये 


संसारी दुःखाँसे छुटनेकी चाहता करने वाले.आत्मार्थियों को जिनेश्वर | 


भगवानकी आज्ञा मूजिब चलनाही परम हितकारीहे । 


ओर आज्ञाविरुद चळनेवाले चाह बडे २ तपकरें, पकर, ध्यान | 
करें, जिन शुणगावे, खूत्र-सिद्धांत पढे-युणे-सुने-खुनाचें, साधुके पांच | 
महावत पाले, आवकके १२ ब्रत पाले, दोनों समय प्रतिक्रमण करें, ' 
द्यापाछें, दानदेवे, शीळपाछं, इत्यादि बहुत धमेकार्य करें तोभी आज्ञा | 


विरूद्ध होनेसे सब निष्फल हो जाते हें. मोक्ष देने वाळे नदी दोते, किंतुः 
संसार बढाने वाले होते हैं। 


देखो-'.ज़मालि ' आज्ञा मूजिब चछता ओर शुद्ध भरूपंणा करता 


तो बहुत कठिन ( बडी उत्कृष्ट ) क्रिया करनेवाला था सो उसी मवमे | 
अवडद््यद्दी मोक्ष जाता परंतु भगवानका एक वचन 'उत्थापन करनेसे | 
उसंकी बड़ी कठिन क्रिया; तपस्यादिभी सब निष्फळ गई आर हलकी _ 
नोचजातिका किळविषिया देव हुआ: वैसेही आज्ञा विरुद्ध चलनेवाले | 
डत्खूत्रप्ररूपणा करने वाले और उनको समझाने परभी अपना झूठा इठं | 
नहीं छोड़ने वाळे बहुत द्यापाले तथा तपस्यादि घमेकाये करें तोमी . 
अशान कष्ट ( काय क्लेश ) से इळकी जातिके देवादि डोवे या कपड _ 


क्रियासे तिर्यच योनिमे जावे तो सेठ साहकार राजा बाबूके वहां घोडे 


हाथी आदि होकर काय क्लेशका फलं भोगकर .संसारमे परिश्रमण ' 


करंते हैं, फिर बोघीबीज सम्यकत्व जैनधर्म मिलना -बहुत मुश्किल | 


होता हे, इसल्यि शास्प्रोंम काहे कि- .  . ` | 


“` “सम्मत्त उछिद्यि, मिच्छत्तारोचणं कुणइ निय कुलस्स ॥ तण 
सयलों वि वंसो; कुगइ मुद्द संसुदो नाओ॥१॥ उस्सुत्त भासगाणं, बोदि 
. णासो अणेत संसारो ॥ पाणचण चि धीरा, उस्खुत्त तो नभासंति ॥२॥ 
उस्सुत्तमाचरतो, बंघइकम्मं सुचिकणो जीवो ॥ संसारं च पवहुई, माया | 
भोस च कुव्वई ॥ ३ ॥ उम्मगदेसओ, सग्गनासओ गयुढादियय माइलो ॥ | 
सढसीलो य संसल्लो, तिरियाउं बंधर जीवो ॥ ४॥ उस्मग देसणाप, | 
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देखो-ऊपरको गाथाओका भावार्थ ऐसाहे कि-ज़ो पुरुष जिनाझा 
चे अझुसार सत्य बातरूप शुद्धश्रद्धाका निषेध करके अपने .मतपक्षकी 
झडी यातरूप मिथ्यात्वको अपने कुलमें याने-ससुदायम स्थापन करे 
चंद अपने समुदायकी सद॒गातेका नाइांकरके दुर्गतिम डालनेका दोषी 
दोताहे ॥ १॥ उत्सूत्र ( शास्त्र विरुद्ध ) रूपणा करने वाळेको बोधीबी 
ज खस्यक्त्वका नाश होताहे औरं अनंत संसार बढताहै, इसळिये .प्राण 
जानेपरभी जन्म मरणादि दुःखासि डरनेवाले घीरपुरुष कभी उत्सूत्रप्ररूः 
पणा नहींकरते ॥२॥ उत्खूत्रपरूपणा करनेवाळा अपने चिकने ( गाढ मज- 
चूत ) कर्मोका बंध करताहै, कपट सद्दित मायां मृषा योळताहै. तथा 
संसार बढाताहे, ॥३॥ जिन आज्ञाके अनुसार सत्य बातको झूठी बतला 
कर निषेध करनेवाला और उन्मामेकी अपनी कल्पित. झूठी : बात को 
सत्य कहकर स्थापन करनेवाला गूढ कपटी अंतर मिथ्यात्वरूप शल्य 
खदित दोनेसे तियेच योनिके आंयुष्यका बंध करताहे ॥४॥ ओर उन्मा 
व्ही बात जमानेसे जिनेश्वर भगवानका कहाइुआ पंच मद्दावतरूप अप- 
ने चारित्र धमका नाश करताहे. इत्यादि बहुत बाते शासत्रविरुद्ध प्ररू 
यंणा करनेवाले के लिये लिखी है 


.... और यहबात समाजमे प्रसिद्धदे कि-कोईभी प्राणी शास्त्र 
का एकपद्‌, एक अक्षर या.काना-मात्र-बिंदुकीभी उत्थापना करे या अ- 
थे उळटा करे वा पहिलेका पाठ निकाल कर; नया दाखिल करके सूत्र 
को और अर्थको उलट पुलट करदेवे तो वह अपने सस्यक्त्वका और 
ज्वारिञका नाश करके मिथ्यादृष्टि अनंत संसारी होताहै। | 
त्तथा सच्चे उपदेशसे एकं जीवको संम्यक्त्वी बनानेसें चह जीव पर 
परासे मोक्ष जाताहै, उससे ८४ लक्ष जीवायोनिके सर्वेजीवॉको अभय 
दान देताहे, उसका लाभ संच्या उपदेश देनेवालेकी मिलताहै, औरं मिः 
थ्या. उपदेशसे. किसी जीवको सम्यक्त्वसे भ्रष्ट करके मिथ्यात्वमे. डाल 
नेसे वह संसारमें रूलताहे, उससे ८४ लक्ष जीवायोनिकी घातकरताहे; 
:डसका पापे मिंथ्यांडपदेश देनेवालेको लगताहे, इसलिये: [मिथ्याउपदेश 
देनेवाला ८४ लक्ष जीवायोनिकां घातक महान्दोषी समझा जाताहै- . 
और जो कोई साधु होकरके भी कभी बंडीजीवद्दिसा करे, चौरी 
“करे, किसी से व्याभिचार सेव, धनादिं पंरिग्रह रंक्खे: औरं रांत्रिभाजन 
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करे तो उसके पापसे वह अकेलाही डूबताहे, उसपापसेभी मिथ्याउपदेश 
देनेवाला अपनी आत्माको च अपने सबेभक्तोको इबाने घांळा होनेसे अनंत- | 
शुणा अधिक पापी होताहे तथा मिथ्यात्वकी परंपरासे अनेक जीव डूबतेद | 
ओर जीव हिंसादि सब पापकर्मोकी आलोयणा (प्रायश्चित्त) हो सकती _ 
हे उससे वह पापकमे छूटभी सकतेदें, परंतु मिथ्या उपदेश देनेवाले उत्सूच | 
धरूपककी तो कोई आलोयणाभी नहीं दोसकती, उसको तो 'गौशाले' 
की तरह संसारम उसके विपाक भोगनेही पडतेह । | 


` ` तथा शरणे आयेकी रक्षा करना यह उत्तम पुरुषका श्रेष्ठ धमेद्े 
परन्तु विश्वास जानकर शरणे आनेवालोकां नाश करनेवाला विश्वास 
घाती महापापी कहा जाताहै. तैसेही संसारी दुश्खोका नाश करनेके | 
इरादेखे मोक्षमागेका सच्चा रास्ता बतलानेके विश्वाससे सत्य धमे उपदेश | 
शुननेको आनेवाळे भव्यजीवोंको जिनाज्ञा विरुद्ध होकर मिथ्या उपदेश | 
देकर मिथ्यात्वे डाळनेवाला शरणेआयोका शिरछेद्न करनेवाळेसे भी | 
आधिक दोषी होता है। | 
“ पेसे मिथ्या उपदेश देनेवालेको मानने-पूजने वाले, उसका वचन . 
माननेवाले, संगकरने वाले अपने सम्यक्त्वको दानि पहुंचाते हुए . 
मिथ्यात्वी बनतेहें, जिनाशाको उत्थापन करतेहे, तथा अपना घम कमे व्यथ | 
गमाते है और संसार बढातेहे. इसलिये मोक्षजानेकी चाइना करनेवाले | 
आत्मार्थियोको मिथ्याउपदेरा देने चालांका तथा मिथ्या बातका अवश्य | 
त्याग करके जिनाश्ञानुसार सत्यचातका घमापदेश देनेवालोका संगकर | 
के सत्यवातको अहणकरके अपने घमेकार्य-मजुष्यमवको सफल करना | 
चाहिये तथा अपनी आत्माका कल्याण करना चाहिये । | 
: और कभी अज्ञान दशासेः अपनेसे ` उत्सूत्र प्ररूपणा होगई दो यां 

अंपनी परंपराखे चलीआती होतो उसको समझनेपर त्याग करनेमे | 
लोक लज्जा या शुरु परंपराका हठ न.रखना.चाहिये. जो प्राणी अंपने गुरु 

के मोसे, समुदायके मोदसे, बहुत. वर्षोके मतपक्षके वेषके मोदसे, ' 
हष्टिरागी परिचयवाले भक्तोकेःमोइसे या लोकपूजादि किसीभी कारण 

खे उत्सूत्र प्ररुपणाकी झूटीबातको नहीं छोडते,-जीचें'तबतक' उसीको दी | 
चलाया करतेहें से बहुत लोगांके मिथ्यात्वका देतु होनेसे अपने मलु- 
'्यभवको तथा -जैन घर्मको हारतेहे और से संसार बढाते हे. 
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इसळिये भवभिरुयोंको ऐसे कुठे इ छोडनेमें कभी बिलंंच न करना 


` द्याह्विये। 

__ शझुद्धश्रद्धावाळे शुद्ध सम्यक्त्वी सच्चे जैनीका यही लक्षणदै कि- झ- 
डीधरपँचचाजी, मायाचारी, हठाग्रह न' करे. अपनीभूळको समझने या सम 
झानेपर तत्काळ सुधारलेचे झूंठीबातको त्याग करनेमे लोकळंजा व 
शुरुपरंपराका हठ न रकल, वहतो जिनाज्ञानुसार चलकर कमेविटंबनासे 
दूर होकर आत्मकल्याण करनेंकी ही हमेशा चाहनाकरे और जबतक 
संखारमे रहे तवतक भवभवम जिनाज्ञानुसार धर्मकार्यं करनेकी भावना 
भाचे. देखो-जिनाज्ञानुसार चळनेवाळा शुद्ध सम्यक्‍त्वी थोड़ा तपकरें 
थोड़ा-जपकरे, थोडा'ञ्ञानपढे, थोडा चारित्रपाळे या चारित्र लेनेकी भा- 
चना रक्खे, चारित्र घमेपर; जिन आज्ञापर गाढ ( रढ ) अनुराग रके 
और जीवदया दान शीलादि यथा साध्य थोडे. २ धर्मकार्ये करे तो भी 
घो बडवृक्षके बीजकी तरह बहुत फळदेनेवाळे होतेहे. तथा.स्‌यकी !कि- 
रणोंकी तरद मिथ्यात्व-अज्ञानरूपी अंघकारका नाशकरके मोक्षनगर 
में जानेके लिये रास्तामें कमेरूपी कीचडको सूखाकर मोक्षनगरका 
रास्ता साफ करतेद और सम्यग्क्षानका प्रकाश करनेवाले होतेहे उस 
से अणिक महाराज व कृष्ण वासुदेव वगैरह मद्दानपुरुषोकी तरह थोड़े 
घमेकायभी पनिर्षिज्नतापूवंक शीघ्र मोक्षदेनेवाले द्दोतेहे इसलिये शुद्ध 
अद्धासददित जिनाज्ञा मूजब थोड़े घमे काये करने से भी आत्मदित दोता 
है, सवे कमोंका नाश होताहे, जन्म-मरणादि दुःख विनाश होतेहे और 


ल मिथ्यात्वीके लक्षण. ` `` `` ` 

` जोप्राणी पांच मंहांवत लेकर ऊपरसे साधुका वेषधारणकरळे; प- 
रंतु उसके अंतरमे यदि मिथ्यात्वका वास होतो वह प्राणी हजारो सत्य 
' बातोको छोडकर किसीतरद्दके झूठे आळंबन खडे करके सत्यबातको 
` “उत्थापन करताहे और झूठीबातको स्थापन करनेके लिये बड़ापरिभ्रम 
"करतादे. अभिनिवेशिक मिथ्यात्वी दोताहै बह अपने मनमे दूसरे सामने 
' चाळेकी सत्यबातको न्यायपक्ष से समझने परभी सिफ लोकळजा ब 
“पूजा मान्यताका अभिमान तथा शुरुपरंपराके 
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अपना असत्यमत स्थापनकरनेके लिये न्यायमागको. छोडकर उद्धत्ताहः 


से सत्यबातका निषेध करताहै अन्यायमागेको अहणकरताह पसे प्राणी 
के लोकलजा पूजामान्यता शुरुपरंपरादि सब इसभवमे यहांही धरेरहते 


हें और झेठेहठाग्रहसे कमेबंधन होतेहे उसके विपाक गोष्टामाहिल, जेरा- | 
शिक वंगेरड निन्हवांकी तर्द संसारमें भोगने पड़तेहें इसलिये दे जेनी | 


नाम धारण करनेवाले भव्यजीवां झेठेडठको छोडो ओर सत्यवातको | 


्रहणकरो उससे तुम्हारे आत्माका कल्याण हो 
; अनादि सरयादाका उल्लंघन 


देखो अनादि प्रवाह मूज़ब जिनाज्ञानुसार अनेक गुणवाली सत्य , | 


बातके गंभीर आइायको गुरु गम्यतास और विचेक बुद्धिस समझे बिना 


अपनी अल्पमतिकी. कल्पनासे कोई कायेमें यदि लाभ-समझकरके भी | 
किसी प्रकारसे. नयीबात शुरू करे तोभी तत्वदश्सि वह दानि की हेतु. 


होतीहे तथा अगाडी जाते बडे अनथे करनेवाली होतेहे. देखिये जिना 
शञानुसार अनादिकारूखे सवे जेनसुनियांको द्दाथमे मुंहपत्ति रखकर बो 


ळते खमय मुंदकी यत्ना करके बोलनेकी प्रदत्त चळी आतीहें तोभी अः | 


चुमान विक्रम सम्वत्‌ १७०९ में प्रथमही 'खुकेमत' के 'ळचजी' साधु ने | 


अपनी कल्पनासे एकनहे युक्ति निकाली कि-खुलेसुह.बोलेनसे हिसाहोती 


हैं, घार वार उपयोग रहता नहीं इसलियें सुहपत्ति सुंहपर बांध ले तो 
उससे दया पलेगी, कभी खुलेसुह न बोलना पडेगा- ऐसा विचार कर ह- | 
मेशा मुहपर सुंहपत्ति बांधनेकी नईरीति चलाई परन्तु तत्वदष्टिसे दयाके | 
नामसे चलाई हुई यह रीतिं.द्याकी जगह ज्यादाहिंसा करनेवाली होगई ' 


और मिथ्यात्व फैलनेरूप बड़ा अनथे करनेवाली इहे. . 
देखो अब लूवजीकी परंपरावाले ढूढिये कहतेहें कि-'हमेशा सुहपत्ति 


| 


वांधनेबाले कहीं २ दूर दूर अनाये. देशम. चलेगये होंगे इसलिये छबजीका | 
“हमेशा: सुहपाति-बांधना . नचीन मालूम पड़ा ढँढियोकाः यह. - कहना 
:अत्यक्ष. झट क्यो कि-गुजरात,,काठियाचाड; कच्छ, मारवाड़, मालवा, | 
 ेत्राङ पचे, पंजाब, मध्यरात दक्षिण चरौरहः देशोर्मे लाखों जैनो रहते | 


थे उन देशाम हजारो साधु-साध्वी: विचरते. थे परन्तु किसी भो देश मे 


'कोई भी जेन: साधु हमेशा सुहपत्ति बांधने घाला नहीं था और जैन समाज | 
-में बहुत. से जेनी श्रावक लक्षाधिपति च क्रोडाधिपाते व राज्यः मान्य | 


"बड़े २ गृहरुथ मौजूद थे.सो लाखो करों रुपये दातादि भमेकायामेः खच 
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करतेथे, जिन्होके दानस हजारों लाखों मजुष्योका और पद्युओंका पालन 
होताथा. ऐसे दातार धर्मी च गुरु भक्त जेनियांके देशामं किसी जगह भी 
हमेशा सुहपत्ति बांधनेवाला. कोईभी साधु न मिला तोफिर दूर २ के 
अनार्ये देशोम कैसे मिल सकताहै, कभी नहीं. और अनायेदेशों मे साधुको 
जाना कल्पता नहीं, वहां शुद्ध आहारादि मिलसकते नहीं तथा जैसा धमे 
कार्यों के उपदेशका लाभ आयदेशामें मिलताहे वेसा लाभ अनाये देशोर्मे 
कभो नहीं -मिलसकता, इसलिये हमेशा मुंहपात्ति बांधने वाले साधु: कहीं 
२ दूर २ अनार्ये देशांमें होनेका बहाना बतलाना सर्वथा इंठ है ` . 
'फिरमी दोखिये-इस देशमें पहिले बेड २ दुष्काल पडेथे. तोभी जैन . 
साधुआंको आहार मिलताथा. आहारके अभावसे आर्यदेश छोडकर कोई 
भी जैनसा'चु अनायेदेशमे नहीं गयाथा और उसके बादभी इस देशमे ला- 
खो जैनियोमें ब करोडो सनातनधमे वालोमें ढूंढियांके.पूर्वजोंको. आहार 
नहीं मिला तथा कुछभी धमे देखनेमे न आया इस लिये दूर २ के अनये 
मलेच्छ देशोंम जाना पडा, बडे अफसोसकी बातहै कि अपनी नशबातको 
ग्रांचीन ठहरानेके लिये जैनसमाजको व सनातनी उत्तम 'हिंदुआंकों आ- 
हार न देनेका व कुछभी घम न होनेका कलंक रूप ऐसी २ कल्पित 
'झूडी बातें बनानेमें हूँढियाको कुछभी विचार नहीं आता इसलिये पेसी 
प्रत्यक्ष झूठी गप्प चलाकर लवजीकी हमेशा. सुहपत्ति बांधनेकी बातको 
'सच्ची साबित करना चाहते हैं सो कभी नहीं होसकती 
'फिरमी देखिये विंचार करिये-इस आये खंडमे भगवानने पंचमकाळ 
में जेनशासनमें २१ हज़ार वर्ष तक अखंड परंपरासे साधु होते रहेनका 
फरमायाहै जिसमें बहुतसे साधु शिथिलाचारी हागे, थोडे आत्मार्थी 
शुद्ध संयमी हागे ऐसा कहाहै परन्तु सवे भ्रष्टाचारी. होजावेगे, कोश्मी 
शुद्धाय न रहेगा. इसप्रकार संयमी साघुआंका अभाव किसी समयभी 
नहीं बतलाया,. जिसपर भी ढूडिये ` लोग भगवानके चचन विरुद्ध होकर - 
'सचे साघुआंको भ्रष्टाचारी ठहरा कर इस आये खडमे शुद्धः साघुओका 
सच्रथा:अभाव -बतलाते हें और हमेशा सुंहपत्ति बांधनेके नये मत वाली. 
को शुद्ध साधु ठहरातेहँ यहभी प्रत्यक्ष उत्सूत्र प्ररूषणा है। . - :. . 


दवाडिये कहतेहे कि. लचजीने आगम देखकर धुंहपाते बांधीहे..उसीके 
'अंनुसार हमलोगभी आगमंग्रमाण मूजब हमेशा सुहपत्ति बांघतेहे, यह भी 
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अत्यक्ष झुठहै किसीमी आगममे हमेशासुंहपारी बांधीरखनेका नहीं लिखा, | 
पाठकगण ढूंढियोंके आगम प्रमाणकी बातोंके थोडेसे नमूने देखें | 


। 
१ भगवतीसूत्नके १६ वे .शतकके दूसरे उद्देशम शक्रेंद्रके अधिकार | 
अश्र. अपने सुहआगे. हाथ या वस्त्र रखकर बोले तो निवेद्यमाषा बोले, . 
ऐसा भगवानने फरमायाहे. इसवातको आंगेकरके ह्वाढिये साधु अपने | 
मुंखपर हमेशा मुंहपात्ति बांधनेका ठहरातेहे, सो उत्सन्न अरूपणाहै, क्योकि | 
भग़वानने जीवदयाके लियेही बोलनेके समय उसी चख्त झुंहुआगे चसञ्मरख | 
ने की आज्ञादीहै सो. इस आज्ञा सूजिब चलनेवालोंको बोलनेके समय | 
अपने मुंहआगे वस्त्र रखना योग्यहे-परन्तु इस आज्ञाके विरुद्ध होकर अपने | 
मुहपर हमेशा बांधनेंका ठहरानेवाले भगवांनकी आज्ञा उत्थापन करतेहे. | 
देखिये विचारंकरिये-अगर भगवांन बांधनेमें लाभजानते तो झुहँआगे रख- | 
नेका कॅमी न बतलाते किन्तु बांधनेकाही बतलांत मगर हमेशा बांधनेम | 
अनेक दोष लगतेहें इसलिये बांधनेकी आजा न दी, जिसपरभी अपनी मति | 
कल्पनासे हमेशा बांधनेंका ठहरानें वाले प्रत्यक्ष झंठा इठाग्रह करतेहैं। | 
_.,२. इन्द्र के अधिकारवाले पाठ से झुंहपर बांधने का अथे निकालोगे . 
तो इन्द्रकेभी बांधनेका ठहरजावेगा. अतित-अनागत-घतेमान कालम अनंत | 
इन्द्रहोगये. घो सवे तीथकरमहाराजोकी सेवाभाक्तिमें हरसमय आतेह पर- _ 
न्तु किसीभी इन्द्रने अपना सुह बांधा नहीं, इसलिये जैसे इन्द्र बोलते समय ' 
सुंहआगे वस्त्र रखताहै. वैसेही ढूंढियोंकोभी इन्द्रकी तरह बोलते समय | 
अपने मुंहआंगे वस्त्र रखना योग्य है. सुंहआगे वस्त्र रखनेका दृष्टांत बत- | 
लाकर फिर बाँधनेका ठहरानेवाले मायाचारीसे भोलेजीवो को उन्मार्ग में 
डालते है, और भगवती खू के नामसे बडा अनर्थ करतेहे1 . | 


:. .-३ भगवतीखूत्रके ७ वे शतक के ३३ वें उद्देशम 'जमाली? के दीक्षा 

के अधिकारमें, तथा ज्ञाताजीसूत्रके प्रथम अध्ययनमे ' मेघकुमार ' के | 
दीक्षाके आधिकारमें जमाछि-मेघकुमारके दीक्षासमय लोचकरने योग्य 

'चारअंशुर केशरखकर बाकीके शिरके केश कारनेके समय राजकुमारोको | 
अपने नाककी दुर्गधि न ळगने पाचे इसलिये ग्रहस्थी नाईयाने घनके लोभ 
' च राजाओँकी आशासे घोती-दुपट्टे जेसे वस्त्रके सुखकोशसे थोडीदेरके 
लिये नाक और मुंह दोनांबांघकर . राज्यकुमारौके केश कारेथे, इस प्रमाण 
को आगे करके दूढिये साधुपनेमें हमेशा सुहपत्ति बांधीरखनेका' ठदराते 
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हैं यहभी प्रत्यक्ष.उत्सून प्ररूपणाही दे: क्योंकि दीझ्षाळिकरः राजकुमार 
सानियाने सुंहपत्तिसे-सुह वांधा: नहीं था इखलियेः गरहस्थः नाइके सुंहवां- 
धनेकी वातको आगेकरके भोळे. जीवाको अममे: डालकर. हमेशा सुः 
पात्ति वांधनेका मत: स्थापनः करना बड़ी: भूळहै । अगर. ग्रद्दस्थः नाईकी. 
तरह डूंढिये सुंह बांधना मानते होवें तवतो सुखकोशा जैसा-लंचा बस्न: 
लेकर नाक सुह दोनों बांधने चाहिये, जिसके बदळे-नाक' खुला रखकर 
अकेला मुंददवांधनेका ठहराना सर्वथां अनुचित है । 


४. विपाकसूज्रके प्रथम अध्ययनमे गौतमस्वामी मृगाराणीके जन्मांघ' 
'बहुत दुःली और रोगीष्ट मृगापुत्रको देखनेके लिये गये; तव' मृगापुत्रके 
ठहरनेके दुर्गधी वाले भूमिघरका दरवाजा खोलनेके समय मुगाराणीने 
वस्त्रसे पाहिले अपना मुंहवांधा और दुर्गंधीका वचाव करनेकेलिये गौतमः 
स्वामीको भी कहा कि आपभी अपनी मुंहपात्तिसे मुंह वांच लें. इस 
बातसे साबित दोताहे कि गौतमस्वामीके सुंहपर सुंहपत्ति पाहिळे बांधी 
हुई नहीं थी, किंतु हाथमें थी. इसलिये मृगाराणीने दुर्गधीका बचाव 
करने के लिये मुंहपर बांधनेका कदा, यदि पहिलेखे बांधी हुई होती 
तो फिर दूसरी बार वांधनेका कभी नहीं कहती, यह बात अल्पमति 
वाले भी अच्छी तरहस समझ सकते हैं, तोभी दूंढिये लोग इस सत्य 
वातको उडानेके लिये और अपनी कटिपित बात को स्थापन करनेके 
लिये कहतेहें [के मृगाराणीने नाक वांधनेका कद्दाहै, ऐसा ढूँढियोका 
कहना सवथा झूठहै “सुद्दपोत्तीयाए मुद्द वंधेह” मुंहपत्तिसे सुख वांघो, 
पेला सूळ पाठ होने. परभी नाक.बवांधनेका कहना . प्रत्यक्ष कठे. और 
गौतमस्वामी के तथा मृगाराणी के लिये दुगेधीका बचाव-करने संबधी 
एकही अधिकारम एकही समान पाठ होनेसे यदि. गौतमस्वामीका- 
पहिंलेसे सुहृवंधा इुआ मानोंगे तो मृगाराणीकाभी मुंह पदिलेसे बंधा 
इआ.ठहर जावेगा और मृगाराणीका मुंह खुळा मानोंगे तो. गोतम- 
स्वामीका भी सुंद्द खुळा रानना पडेगा. एकही बात मे, पकही संबध- 
में दोनोंके लिये सुद्द बांघनेका समान पाठ होनेपरभी मृगारार्णाका मुद 
खुळा और गोतमस्वामीका सुद्द बंधा हुआ पेसा पूर्वांपर विरोधी (विस: 
वादी) उलट पुळट, अथे कभी नहीं होसकता इसाळिये-गोतमस्वामीका- 
पढिळेसे दी सुंहबंधा हुआ ठद्दसना बडी भूल है। . . ... .... -:.- 
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५, फिरभी देखिये यहद बात प्रत्यक्ष अनुभव सिद्धे कि ढूंढिये 


साधु हमेशा सुंइपत्ति बांधी रखतेद बह ळोग कभी दुंगधी वाले. रास्त: | 


होकर जावें तो उन्होको कोईंभी दूसरे लोग मुंहपातैसे सुह बांघ- 
नेका नहीं कह सकते और जिन्होंके मुंह खुळे दोगे उन्हॉको दुगंधीकी 
जगह मुंह बाधनेका कह सकतेहै इसी तरहसे गौतमस्वामीकेभी पहि- 
लेसे सुंह बंघा हुआ नहींथा इसलिये खुगाराणीने सुंहपत्ति से सुंह वांधनेः 
का कह्दाहे. अगर कहा जाय कि दुर्गंधी तो नाकसे आतीहे परंतु दुंहसे 
नहीं. यहभी अनसमझ की वातदै, क्योंकि उवासी वगेरह करते समय 
या वातें करते समय नाक-सुंह दोनोंसे श्वासोश्वास आताहे और दुर्गे- 
धसी नाक-मुंह दोनों से पेटमें जातीहे इसलिये मुंहबांधो ऐसा कहनेसे 
नेगमनयके मतसे खामान्यपने नाक-सुंड दोनों बांधनेका अर्थहोताहे । 
इसालिये अतीवगहन आशय वाळे आगम वचनोंका भावार्थ समझे विना 
सुंहसे पेरमे दुगंधी जानेक्रा निषेध करना और गोतमस्वामीके पहिले 
सेद्दी सुंदबंथा ठहराने बाबत कुयुक्तिये करना प्रत्यक्ष उत्सूत्र प्ररूपणाहै। 


६. निरयावली सूत्रम सोमिळतापसने अपने सुंहपर काश्टमुद्रा 
याने-ळकड़ेकी पटड़ी बांधीथी, ऐसा अधिकारहै. उसको देखकर हूंढिये 
लोग जैनसाधुको हमेशा अपनेमुंहपर मुंहपात्ति बांधीरखनेका ठहराते हैं 
सो सवेथा उत्खूत्र प्ररूपणादै, क्योंकि सोमिल ब्राह्मणने पहिले थ्रीपाश्व- 
नाथस्वामीके पास सस्यक्त्वमूल श्रावकके वारह बत लियेथे, श्रावक 

| घम पाळनकरताथा परंतु पीछेले साधु ओकी संगतके अभावसे सम्यक्त्व 
खे ओर धावक धमेसे पीछा गिरगया, मिथ्यात्वी धर्म करने छगा तथा 
कंदमूळ खानवाळे गंगानदीम स्नान करनेवाले दिशापोषक तापसोंके 
पास तापसी दीक्षा ळी और अपने मुंहपर काष्टमुद्रा बांधकर मौन 
रहनेका नियमलिया, यह सब मिथ्यात्वीपनेकी क्रियाथी इसलिये पाशद- 
नाथ स्वामीके एक भक्त देवताने सोमिळ तापसको पांच राजितक बार- 
बार उपदेदा देकर काष्ट मुद्रादि मिथ्यात्वी क्रिया छुड़वाकर सम्यक्त्व 
सद्दित थावकके १२ बत अंगीकार करवाये तब सोमिळ तापस ध्ावकध्की 
पाछन करने लगा परंतु पाहिळे जो काष्टसुद्रादि मिथ्यात्वी क्रिया.की थी 
उस क्रियाकी आलोयणा न ळी, उससे विराधक डुआ और आयुः पूर्ण 
करके शुक्रनामा ग्रहपनेमे उत्पन्न हुआ. यदि काष्ट मुद्रादि मिथ्यात्वीः 
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क्रियाकी आलोयणा करळेता तो आराधक होकर वैमानिक देवलोकमे 
अवड्यही उत्पन्न होता. इसलिये सोमिळ तापसके काष्टसुद्रासे मुंहवांघ- 
नेका दृष्टांत वतळाकर ढूँढियेलोग हमेशा सुद्दपात्ति वांधनेका ठहराते 
हैं. सो प्रत्यक्ष ही श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ की आशाकी विराधना करके 
मिथ्यात्वी बनतेह । ग्र 

७. फिरभी देलिये जैसे उस देवताने सोमिलको मिथ्यात्वी क्रिया 
से छुड़वाकर सम्यग्धर्ममें पीछा स्थापन किया. इसी तरहसे जिनेश्वर 
भगवान्‌ के भक्त सर्वे जैनियोंका यही कर्तव्यहे कि- खोमिळकी तरह 
हमेशा सुंहपत्ति बांधने चाळे ढूंढियोंकी इस मिथ्यात्वी क्रियाको किसी 
सी तरह छुड़वाकर उन्होको जिनाज्ञानुसार सस्यगधर्मम स्थापन करें, 
आराधक बनावे तो वड़ा लाभ होगा । 


८. ढूंढिये कहतेहें कि- “महा निशीथ” सू्रके ७ चे अध्ययनमें 
लछिखाहे कि- मुहपत्ति वांधेविना प्रतिक्रमण करे; वाचना देवे-ळेवे, वां- 
दूणा देवे या इरियावद्दी करे तो पुरिमहुंका प्रायश्चित्त आवे. ऐसा कह- 
कर हमेशा सुंदपात्ति बांधनेका उद्दरातेह सोमी प्रत्यक्ष झंठदै, क्योंकि 
“महानिशाथ! सुत्रके ७ वे अध्ययनमे आलोयणाके अधिकारे मुंहपत्तिको 
अपने सुके आगे रकखे बिना साधु प्रतिक्रमणादि क्रिया करे तो उस 
को पुरिमहुका प्रायश्चित्त आवे मगर सुंहआगे रखकर उपयोगसे कार्य 
करे तो दोष नहीं. इससे हमेशा वांधना नहीं उर सकता. और “कन्ने- 
'डियाए वा सुददणंतगेण वा विणा इरियंपडिकमे मिच्छुकडं पुरिम च” 
इस वाक्य का भावार्थ ऐसा होताहे कि-गोचरी जाकर पीछे उपाय 
में आये वाद गमनागमन की आळोयणा करनेके लिये इरियावद्दी करने 
चाला साधु प्रमादवश सुंइपत्तिको मुंह के आगे आड़ी डालकर कानोंपर 
रखकर इरियाबही करे तो उस को मिच्छामिदुक्कडका प्रायश्चित्त आवे 
और सवेथा मुंडके आगे रक्खे बिना इरियावही करे तो उसको पुरिमडूं 
का पायश्चित्त आवे. इसतरहसे दोनों बातोके लिये दो तरहके अळग २ 
आयश्चित कहे हैं सो इसका भावाथ समझे बिना ओर आगे पीछेक पूवो- 
पर संबंधवाले पाठकों छोड़कर बिना संबंध का थोड़ासा अधूरा 
पाठ भोळे लोगोको बतळाकर 'कानोंमें सुंहपत्ति डाळे बिना इरि- 
याबद्दी करे तो मिच्छामि. दुकडंका या पुरिमहूंका प्रायश्चित जावे! 
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पेखा उल्टा अर्थ करतेहे और इस चाक्यके प्रमाणसे हमे दा सुंहपत्ति चां- | 
धनेका ठहरातेहँ सो यहभी उत्सूत्र प्ररुपणाहै झ्योकि- देखो विचार | 
करो, गोचरी जाकर पीछे उपाभ्रयम आये वाद इरियावही करनेवाला | 
साधु कानोंमे सुंहपत्ति डाले बिना इंरियावही करे तो प्रायश्चित्त आवे ऐसा | 
अथे ढूंढिये करतेहे इससे तो यही सिद्ध हुआ कि- जय साधु शोचरी 
गयाथा तव उसके सुहपर सुंहपत्ति वांधी हुई नहीथी यदि पहिलेसही | 
सु्दपात्ति बांधी हुई होती तो उपाश्रयमे आये वाद इरियाचही करनेके | 
लिये कानांमे सुंहपत्ति डालनेका कभी नहीं कहसकते, इसलिये “कन्न- 
द्वियाए” इत्यादि यह पाठ कानमे सुंहपात्ते डालने का निषेध करताहै | 
और कानोमे डालने वालेको प्रायश्चित्त वतलाताहै इससे ढूँगढियों केलिये 
यह पाठ सुंहपात्ति बांधनेका साधक नहीं, किंतु वाधक हैः इसलिये हमेशा 
.मुदपात्ति बांधनेका झूंठा हठाग्रह आत्मार्थियो को छोड़नाही योग्य है। | 


(-गौतमस्वामीका और अई्मत्ता ङुसारका विचार ) 


९, . ढूंढिये कहतेहें कि गौतमस्वामी पौछाशपुरी नगरीमे गौचरी | 
गयेथे तब अइमत्ता कुमारने गोतमर्चामी के जीमंने हाथकी अंगुली पकड़ _ 
ली और रास्तेमें बातें करते हुए आहार वहोरानिके लिये अपने राज महलमें 
ळेगयाथा, उस चर्त गोतमस्वामीके सुंहपर सुहपात्ति बांधीहुईथी, इं- ' 
_दियोंका ऐसाकहना प्रत्यक्ष झूठहै, रास्तेमे बाते: करते हुए चळे थे, पेसा | 
“अन्तगड़द्शा” सूत्रम नहीं लिखा. और साधुको रास्तेमें चलते हुए 
बातें करना कल्पताभी नहींहे, तोभी जसे छाक चगेरह आचें तो खड़े रह- 
कर नाक और मुंह दोनोंकी यत्ता करतेहें, इसी तरह रास्तेमें चलते | 
हुए यदि खास जरूरी बाते करने का काम पड़जावे तो खड़े रहकर 
सुहपत्तिसे या चदरादि अन्य चस्जसे अथवा जिसतरह कई ग्रहस्थी 
लोग सुंहआगे दुपट्टेको खधेपरसे आडा डालकर बातें करते हैं तेसेही 
साधुके डावे खंधेपर जो कंचली रहतीहै उसको सुंहआगि जामने खभेपर 
. डालकर सुंहकी यत्ता करके गौतमस्वामी बाते कर सकते थे, इसमें 
हमेशा सुंह बंधा रखनेका किसीतरहसे साबित नहीं हो सकता इसलिये 
गोतमस्यामी के और अइमत्ता कुमार के :दृष्टांत बतलाकर . हमेशा 
झुंहपत्तिः वांधनेका ठहराने वालोकी बड़ी अक्षानताहे । | 

1 
| 
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( सुंह्पत्ति हाथपात्ते का विचार ) .. 

१०. ढूंढिये कहतेहे कि 'सुंहपर बांधे सो सुंहपत्ति और हाथ 
रकखे सो दाथपत्ति! ऐसी ऐसी कुयुक्तिये लगाकर भोळे जीवो को श्रम 
में डालतेहें सोभी उत्सूत्र प्ररूपणा ही है क्योकि देखोः-रजको दूर करने 
के काममे आनेबालेको रजोहरण कहतेहे उसको वगलमें रक्खे तो भी 
रजोहरण ही कहेंगे परंतु वगल पुंछ कभी नहीं कहसकते. चैसेही 'मुंह- 
आगे रखनेके वस्त्रको हाथमें रखनेसे भी हाथपत्ति कभी नहीं कह सकते 
किंतु सुंहपत्ति ही कहेंगे । दंढिये भी आहार करने के समय मुहर्पात्तिको 
गोडे पर या आसन पर रखतेहें तो भी उसको सुपात ही कहतेहे परंतु 
गोडापट्टी या आसनपट्टी नहींकहेत इसी तरहसे सुंहपत्तिको हाथमे रखने 
से भी हाथपत्ति कभी नहीं कहसकते किंतु सुंहपत्ति ही कईंगे । और 
नैगम-संप्रह-व्यवहार नय के मतसे साधू मुंहपात्तिके लिये वस्त्रकी याचना 
करनेको जावे या याचना करे तथा वस्त्र ले, उसको भी मुंहपत्ति कहतेहे 
उस सुहपत्तिको उपयोग पूवेक मुंहआंग रखकर यत्ना से बोलने चाळी 
को हाथपत्ति कहकर मुंहपत्तिका निषेध करते हैं सो सर्वज्ञ शासन में 
नयवादका भंगकरके जिनाज्ञाकी उत्थापना करने वाले महान्‌ दोषी बनते । 

११. फिरभी देखिये-स्वेज्ञ भगवान निष्फल क्रिया का उपदेश 
कभी नहीं देते तो भी ढूंढिये सुहपत्ति को हमेशा मुंहपर वांधी रखते 
सो निष्फल क्रियाहे क्याफे जब साधू एदिनमें या रात्रिम मौनपने काउसरग 
ध्यानकरे अथवा महीना दो महीना वर्षे छः महीना काउसग्ग ध्यानमे 
खडारहे उस वक्त बोलनेका सपेथा त्यागहोताहै तवभी हमेशा मुंहपत्ति 
बांधी रखनेका ढूंढिये कहतेहें सो निष्फल क्रियाकी प्ररूपणा करतेहे 

उपासकद्शा, अंतगडद्शा, अजुत्तरो बबाई, उत्तराध्ययन, निशीथादि 
आगमोमें सुंहर्पत्ति शब्द देखकर उसका भावार्थ समझे बिना सुंहपत्ति 
शब्द से हमेशा मुंहपर बांधनेका अथे करते हैं सो सधेन्ञ शासनके विरुद्ध 
` होनेसे उत्सूच प्रुपणा ही ह। तक 
( एक सायाचारी की कुतक देखो) . . . 

१२. कोई २ ढूंढिये पेसी भी कुतेक करतं कि सूत्ोमें संहपत्ति 
'चलीहै परंतु बांधने का नहीं लिखा चैसेही दाथमें रखनासी नहीं!लिला, 
यहमी ढूंढियोंका कहना प्रत्यक्ष झेठहे. क्योकि देखो प्रथम तो शक्रंढके 
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अधिकारमे भगवती सूत्रमे भुहआगे वस्त्र रखकर बोलेतों निवेद्य भाषाः 
बोळे ऐसा अधिकारहै इसबातको ढूँढ़िये बहुत डढता के साथ स्वीकार 
करते हैं और अपनी पुस्तकों में छपचातेहे इसचात सुजव अव साधु हाथ | 
में सुहपत्ति रखेगा तभी वोलने के समय सुंहआगे रखकर बोल सकेगा, 

इसलिये ढूंढियोके माने हुए इस पाठके अलुसार भगवतोसूत्रके सूरूपाह |. 

सुजब हाथमें सुंहपत्ति रखना सिद्ध होता हे । 
१३. 'फिरभी देखो आचारांग खूत्रम साधु को खांसी, उवासी, 
छींक करते समय अपना मुलढांक लेने का कहा हे इसी से भी मुंहपत्ति 

. हाथमें रखना ठहरताहे इसलिये जव छींकादि आवे तब नाक ओर मुह 

दोनोंकी ( मुंहपत्ति से ) यत्ता हो सकतीदै यदि सुंहपत्ति बांधी हुई होवे 
तो खांसी-छीकादि करते समय सुखढकनेका सूत्रकार कभी नहीं कहते 
इसलिये हमेशा मुंदपत्ति बंधी रखना सचेथा सूत्र विरूद्धहे और भगवती, 
'आवझ्यक, निशीथ विपाक+आचारांगादि आगमाजुसार मुंहपात्ति हाथमं 
रखकर कामपडे तब सुखकी यत्ता करना यह वात प्रत्यक्ष सिद्धहे जिस 
परंभी हाथमे सुंहपत्ति रखना नहीं लिखा ऐसा कहनेवाले मायासहित 
झूठ बोलकर भोलेजीचांको व्यर्थ ्रममें डाळतेदै । 

१४. फिरभी देखिये विवेक वुद्धिसे विचार करिये, रजोहरण आर 
सुंहपत्ति यह दोनों उपकरण जीचोकी रक्षा करनेके लिये ही साधु रखते 
इस बातसेही हाथ मे रखना स्वयं सिद्धै तोभी उसको 'हाथमें रखना 
नहीं लिखा? ऐसी कुतके करनेवालांको अज्ञानी समझना. चाहिये व्या 

जब २ काये होवे तव तव रजोहरण और सुंहपत्ति हाथमें लिये बिनातों 
जीवांकी रक्षा ही नहीं होसकती इसलिये पसी २ कुतक करके जिनाज्ञाको 
उत्थापन करना योग्य नहीं है। | 
१५. फिरभी देखो-हमेशा सुदपत्ति बांधी रखने से सवेक्ञ शासन . 
में अगूरोक्रिया करनेका दोषआताद क्योंकि जव साधुको छींकादि आंबे. 
तब सुह आगे मुंहपात्ति रख कर नाक सड दोनोंकी यल्ला करनी पडतीदै।, 
तथा नाक कान आंख आदि छोटे २ स्थानोंके उपर सचित्त रज वगर 
'गिरजाचं तो मुंहपात्ति से उसका प्रमाजेन करनेमें आता हे और कभ. 
दुगैधीकी जगंह होकर. जाना पडेतो मुंदपात्तिसे नाकमुंह दोनो ढक सकते , 
हैं या बांधभी सकतेहे इसलिये मुंदर्पात्ति हथमें होवेतो जैसे बोलते सम 
_ झुंह्दकी यला होतोहे वैसेद्दी छीकादि करते समय या दुर्गधी की जगई 
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नाक मुंह दोनोंकी यल्ला हो सकती है और मुंह परसे सचित्त रज वगैरह 
की प्रमाजेनाभी हो खकतीहै अगर बांधी हुई होवे तो यह सव कार्य नहीं 
बन सकते इसलिये सुद्दपत्ति हमेशा बांधी रखनसे मुंधपत्तिसे करने योग्य 
सचे काये अधूरे रहतेहे, उस से सुंहपत्ति रखनेका पूराफल नहीं होसकता 


- इसलिये सूत्र विरुद्ध होकर अधूरी क्रिया करने रूप हमेशा मुंहपत्ति बांधी 


। 
| 
| 


रखना योग्य नहीं है । 
( देखो हलाहल झंठ का नसूना ) 
१६. भवचनसारोद्धार ( प्रकरण रलाकर भाग तीसरा ), आचार 
` दिनकर, ओघनियुक्ति, आवश्यक द॒हदवात्ते, यतिदिनचर्य्या, योग शास्त्र 
वृत्ति, आदि सवे प्राचीनशास्त्रोंमि तथा साधुविधि प्रकाश आदि सै 


' आधुनिक शास्त्रोमें “सम्पातिमा जीवा मक्षिका मशकादयस्तेषां रक्षणाधै 
! भाषमाणै सुखे सुखवस्त्रिका दीयते” तथा “मुखवस्त्रिका कराभ्यां सुखाग्ने 
| त्वा” इत्यादि, इस भकार सुंहपत्ति हाथमे रखना तथा बोलते समयः 
। सुहुआगे रखकर वोलना और पतिक्रमणा दि ध्मैक्रिया करनी ऐसा खुलासा 
| पूबंक स्पष्ट लिखाहै तो भी हूंढिये इन सवेशास्त्रॉके नामसे हमेशा सुंहपर 


मुहपत्ति वांधनेका उहरातेहँ सो प्रत्यक्ष हलाहळ झूठ बोल कर उत्सूत्र 


| भरूपणा से उन्मागे वढाते हैं । वडे २ प्राचीन शास््रोके नामसे भोळे लोगों 
| को श्रममें डालनेमें ही ढूंडियोंने अपनी बहादुरी समझ रकी है, परन्तु 
| ऐसी कूँटीप्रपंच वाजी करनेसे कर्म बंधन होनेका भय होता तो पेसा अनश 
| कभी न करते आत्मार्थी भव्यजीवो को ऐसे झूठे प्रपंच को त्याग करना 
| ही हितकारो हे । 


( थूक में असंख्य जीवों की उत्पात्ते ) 
१७. हमेशा सुंहपात्त बांधो रखने से बोलते समय सुंहपत्तिके 
थूक लगताहे सुद्दपत्ति गीली होती है, उस में समय २ असंख्य पंचेंद्रीय 


। समूर्चिछम मनुष्य उत्पन्न होते हें और मरते हैं, यह पैचेंद्रीय जाबोकी 
| हिसा का दोष हमेशा सुहपत्ति बांधने वाले हाढियो को लगताहे जिस 
| पर भी उस का झूठा बचाव करने के लिये हृढिये कहते हें कि संमूडछम 


। जीवो की उत्पत्ति के १४ स्थान बतळाये हैं उस में थूक का १५ वां स्थान 
। नही वतलाया इसलिये थूंकमें जीवोकी उत्पात्ति नहीं होती यह भी ढेढियां 

| का कहना सका सूत्र विरुद्ध दै क्‍योंकि देखो १४ स्थानों मे सुख. के 
| मलमे तथा सवे अशुचि पदाथामे जीवोकी उत्पात्ति होना :बंतलायाहै 
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खो.थूक मुखका मैलहै और अशुचि पदार्थ भीहे यह बात सचे जगत प्रसिद्ध ' 
प्रत्यक्ष अनुभव. सिद्ध दे. इलःछिये थूक में जीवों की उत्पत्ति होती हे तथा. | 
१७: स्थानों के. अन्दर ही हे. तिस पर भी ड्वेढिये लोग थूक को १४ स्थानों. | 
में. और अशुचिः प्रदाथ-में नहीं. मानते य. बडी भूल है, सूत्र विरुद्ध है | 
और जगत विरुद्ध भी. दे । | 


१८. फिर भी देखिये- बडे तपस्वी लब्धिवाले सुनि का थूक | 
लगाने से कुष्टादि रोग चले जाते हें, यह बात जैन समाज में प्रसिद्ध दे | 
तथा “ उचवाई ” आदि मूळ आगमो में: “ खेछोखद्दी पत्ताणं” इस पाठ | 
कीःव्याख्या में प्रकटपने कदी हे ओर जैसे नाककी लाल, नाक का जल, | 
वानाक का र्छेषम ( सेडा) यह सब नाक के मेळ के अतरगत अशुचि | 
मे'गिने:जाते हैं, उन मे जीवों की:उत्पत्ति मानी है चेसे ही मुलकी छाल, 
मुख .का जळ, सुख का थूक, मुख का झाग च कफ यह सब सुख के मेळ 
के अंतरगत अशुचि मं गिने'जाते हें इस लिये थूक में असंख्य ससूचिछम | 
पैचेंद्रीय. मनुष्यों. की उत्पात्ति अवश्य. होती हे और उस की हिंसा का | 
दोष थूँक की गाली मुंहपात्ति को मुंहपरः बांधी. रखने वाळे सवे ढूढियं ! 
को जरूर लगता है. चाहे जितनी कुयुक्तिय करें तो भी इस हिसा का | 
बचाव किली तरह से कभी नहीं हो सकता. इसलिये जिस आत्मार्थी | 
भव्य. जीव को.इस हिसा का बचाव करने की इच्छा होवे. तो हमेशा सुद. 
पात्त बांधी रखने का झूठा. ढोग:छोडना ही हितकारी है. । | 

:(-संवोगियोंकी- बेदरकारीः और हुंढियोंका झंठा प्रपंच. ) 

१९. “सम्यक्त्वमूल वारह बतकी रीप” नामा पुस्तक में सुंह. 
पात्ति बांधने का.लिखाहे' ऐसा दूंढियों का कहना प्रत्यक्ष झूठ हे कया. 
किः “ सम्यकत्वमूछ बारददत्रतकी: रीप” प्रथमाद्यात्ते संवत्‌. १०२८ 
में मुंबई अंथलागर छापाखाना में -छपी है. उस में: सामायिक बरत के. 
अधिकार में श्रावक को शास्त्र वांचतेः समय “ चीजोचळ इष्टि दोष ते. - 
सामायक लिधां पछे दष्टि नासिका ऊपरः राखने मतमा सुद्ध उपयोग 
राखेःमौनपणे ध्यान करे अने:सामाग्रकर्मा शास्त्र अभ्यास करबुं होयतो. 

~ ~ CRs | 

जयणा युक्त सुखे मुंहपत्ती देई दष्टि पुस्तक ऊपर राखीने भणे तथा सांभळे” ' 
इसलेखमें. मुंहपात्ति. हायमें रखना लिखादे सो. पुस्तक पढने के समय 
मुंहपत्ति मुंहके आगे रखकर पढे, ऐसा स्पष्ट.ठेख दोनेपरभी गुजराती 
भाषांतर. करके संवतः १९३६ में केशवजी रामजी.ने. छपवाया. उसमें 
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'“सुखे धृहपत्ती देई” इस लेखको बद्ळाकर “सुंहपत्ती मुखे बांधी” ऐसा 
झूंठा छपचा दियां उसके वाद फिर भी संवत्‌ १९५४ में भीमासिह 
माणेकने भी भूळखे बैसाही छपवादिया, प्रूफ सुधारने वाला ढूंढक 
भावक नोकरथा उसने पुस्तक छपवाते समय ऐसा अद्छ बदल करने का 
अनर्थे करादिया, इतने वर्ष होगये हजारों पुस्तकें फैल गई परन्तु (किसी 
भी साधु श्रावक ने इस बात का ध्यान न दिया ओर.दढिये ऐसे २ झूठे 
बनावटी लेख आगे करके भोले जीवों को बतला कर व्यर्थ उन्मागे 
स्थापन करके मिथ्यात्व बढाते हैं उनोंको अपनी भूल का शुद्ध भावसे 
मिच्छामि दुक्कडं देना चाहिये। . 1222) 9 केल 
| ( हाब्यि भ्रम में पडकर भूलते हैं.) 
.. - २०. प्रश्न व्याकरण, मद्दानिशीथ ओघनियुक्ति आदि प्राचीन 
_शाञ्जोमें “सुहणंतगेण” शब्द आयाहै इसकां अथे 'मुखानंतकं? मुख' 
चरित्रका, सुंहपत्त ऐसा होताहे, तोभी ढूंढियों की समझमे नहीं आया 


।  , इस लिये “सुदणंतगेण” शद्ग देखकर सुंहृपात्तिका 'दोराः ऐसा गमारी 
' अथे करके महानिशीथ, ओघनियुक्ति की चूर्णि आदि शाओ्रोफे नामस 


| 
| 


he 


दोरा डाळकर सुद्दपत्ति वांधनेका समझ बेटे हैं खो निष्केवल भ्रम 
,पडकर भूलतेह । “मुहणतगेण” का अथ सुखवस््रिका है इसालिये दोरा 
.का अर्थ कभी नहीं होसकता और ओघनियुक्ति. आदि शास्त्रकारोने 
'बोळनेका कामपडे तब मुंहआगे मुंहपात्ति रखकर बोलना” ऐसा. अथे 
स्पष्ट खुलासा सहित लिखदियाहे जिसपर भी प्रत्यक्ष शास्त्रकारॉके 
विरुद्ध होकर अपनी अज्ञांन कल्पनासे ओघनियुक्ति आदि के नाम से 
हमेशा सुंहपर बांधनेका ठहराने वाले व्यथे ही बाळचेष्टा जैसा हठागरहसे 
'उन्मागे बंढातेहें। ` | क्र 


-. ( सुबनभान केवालि आदि रासॉमें हमेशा सुंहपत्त 


बाँधना नहीं लिखा ) MS 
२१. टूंढिये कहतेहें कि भुवनभाचु केवलि के रासमे हमेशा सु- 


_ इपत्ति बांधना लिखाहै यद्दभी झूठदै, क्योकि इस रासमें रोहिणी नामा 


"एक सार्थवाहकी लडकी को निदा विकथा करनेका स्वभाव पडगया था 
'सो अच्छी द्वितं शिक्षा देने वालोंको भी उल्टा जवाब देती थी, जिन 
'मंदिरमें देवद्शीन करनेको और उपाश्रयमे व्याख्यान सुननको जावे 
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तबभी विकथा करने लगे. जब साध्वीजी ने रोहिणी को विकथा छोड. | 
कर स्वाध्यायादि घमे काये करनेका उपद्श दिया तब रोहिणी साध्वी ' 
के ऊपर नारज होकर क्रोधसे कहने रूगी कि “सुंह मरड़ी तव ते करेरे, 
साध्वीजी सुनो चात॥ साधु जनने पण सवेथारे, विकथा न वरजी जात | 
॥ २॥ गुरुणीजी माळि माळि म करो मांड॥ न गमे झुजने पाखंड॥ 
गुरुणीजी ॥ न तजाये अनर्थे दंड, जो जीभ थाय दातखंड ॥ शुरुणीजी | 
॥ २॥ सुंहपत्तिए सुख बांघीनेरे, तुमे बेशोछो जेम ॥ शुरुणीजी॥ तीम | 
सुखे डचो देहीनेरे, बीज बेसाय केम ॥ गुरुणीजी ॥ ३ ॥” ऐसे २ चक्रोः | 
क्तिके वाक्योमे यहां सुंहपत्ति बांधने का अर्थ नहीं हे किंतु मौन रखने 
का अर्थे होताहे. देखो मूलचरित्र मे पेखा पाठ हे “ बद्ध सुखमत्र तिष्टत | 
न कंचित्‌पद्द्यामः” तथा ३००॥ ४०० वषे की पुराणी भाषामे भी. “कोई 
सुह बांधी बइसी रह्यड न देखां” ऐसा लेखदै इसका भावार्थे यही हे. 
'कि यहां पर सुंददयांघकर कोई नहीं बैठे, अथीत्‌-खब लोग यहां बातें 
करतेह कोई मौन होकर नहीं बैठा और जिखतरह से तुम दूसरोंकी | 
भिदा विकथा करने में मौन हो वैसेद्दी ( तिम सुखे इचो देहीनेरे, बीजे, 
बेखाय केम ) इमारेखे मौन नद्वीं रहाजाता ऐसा आशय इस लिये रास. 
'बनानेचाळे का पूरा पाउ छोडकर थोडे से अधूरे वाक्य भोळे लोगों | 
को बतला कर उलटा अर्थ का अनथे करके 'सुवनभाजुकेचलिकेरास'. 

- .के नामसे हमेशा मुंदपत्ति बांधनेका उद्दरानेवाळे मायाचारी की प्रपंच | 
बाजीसे व्यथे अपने कमे बांधतेदें और दूसरोंको बंधचाते हें। | 
.. २२. हारिबळ मच्छी के रासमे हमेशा सुद्षपत्ति बांधनेका लिखा 
हे यहभी ढूंढियोंका कहना झडे क्योकि यहद रास छपवानेवाले भीमासद 
माणेकने बबई से मेरेको पत्र भेजाहे उसमें लिखाहे कि “सुलभ बोधी 
जीवडा, मांडे निज खट कम ॥ साधुजन मुख सुमती, बांधीदे जिन धमे 
॥ १ ॥” यद वाक्य भूछले उलटा छपगयाहे सो दूसरी आवृत्तिमे छुधा'' 
रनेमे आवेगा. इस लिये भूलसे छपेहुए वाक्य को आगे करके हमेशा 
. 'सुद्ृपत्ति बांधनेका आग्रह करना बडी भूलहै। | 
२३. सुरतमे श्रीमान मोहनछालजीके ज्ञानभंडारमे तथा बडोदे 

मे प्रवतेक श्रीमान्‌ कांतिविजयजी संग्रहीत ज्ञानभंडारमें ड 


>> लिखी हु ५ करे प्रतिये गजु ह च्छ ¢ ५ 
के रासकी,लिखी हुई ५; “A तम 76 ८ उन्होम । खुलभ 4 बोघी | 
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जीवडा मांडे निजखट कमे ॥ साधुजन सुख सुमती बांधी कहे ? जिन 
घमे ॥ १ ॥” ऐसा लेख है इसका भावाथे यहहे कि फजर में उठकर 
श्रद्धावान भव्यजीव जिनमन्दिर में जिनराजकी पूजा करें, गुरुकी सेवा 
करें, स्वाध्यायादि ६ धमेकाय करें. अब विचार करना चाहिये कि जैसे 
ययुंषणापवे मे अमारी घोषणाकी व्याख्या करनेके प्रसंगमे बकरीदकी 
च पशुवलिकी रोद्र हिंसाकी पुष्टि कभी नही होसकती वेसही जिन 
भंदिरम पूज्ञा करनेके प्रसंगकी व्याख्या करनेमें प्रत्यक्ष मिथ्यात्वका देतु 
रूप हमेशा सुंहपत्ति बांची रखनेका छेख कभी नही लिखा जासकता 
परंतु विपरीत बातका अतिशयोक्ति से प्रसंगवश उपहास कर सकत 
हैं. वेसेहा हरिवलमच्छा के रास बनाने वालेने जिनपूजा, गुरुसेवा के 

प्रसंगस अतिशयोक्ति में “साधुजन सुख समती बांधी कद्दे ? जिन धमे” 
यह वाक्य कदे याने-दूंढियेलोग सुंदपर सुंहपत्ति हमेशा बांधी रखने 

का कहते सो जैनघमे विरुद्ध है पेसा गंभीराशयसे मीठे वाक्य से 

उपहास कियाहे और लिखीत प्रतोंमे '( कहे ? ) यह शद्ग वक्तोक्तिवाचक . 
था परंतु रास छपवानेके समय (क) अक्षर भूलसे रहगया होगा. 
या “सम्यक्त्वसूल वाहर बतकी टीपकी” तरह किसी हूढक अनुयाई 
लेखकने जानबूझ कर 'क' अक्षर निकाल दिया दोगा और 'हे' की 
जगद 'हे' करके गुजराती भाषा बिगाड कर हिंदी भाषा बनाडाली, 

भूल से वैसा ही छपकर प्रकट हो गया उसको देखकर सब दूढिये 

भ्रममे पडगये हैं । इस लिये हरिबळ मच्छी के रासके नामसे हमेशा 

सुंहपात्ते बांधनेका ठद्दराना सवेथा कुठे |. . 


२४. देंढिये कहतेहें कि हितशिक्षाके रासमं हमेशा सुंहपत्त 
बांधनेका लिखाहै यहभी झूठहे क्योकि देखो ढूढिये साघु कभी दवाई 
लेनेके लिये, जल पीनेके लिये या कफ आदि थूकने के लिये नाटक के 
परदेकी तरह सुद्दपत्तिको किसी समय नीचेके होठपर इटाळेतहें, कभी 
डाढीपर खींच लेतेदै, कभी पक कानपर से दोरेको हटा लेतेद उससे 
दूसरे कानपर ध्यजकी तरह सुंहपत्ति लटकने छगतीहे और कभी गाडी 
के बैलके जोतर (सर) की तरह गरम खींच लेते हें इस लिये हित 
शिक्षा के रासके लेजकने दूढियोको संद्पत्ति की ऐसी विटंबना न कर ` | 
नेकेलिये “सुखे बांधीते मुंदपात्ते, हेठे पाटो घारी ॥ अति हेठी दाढीथह 
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जोतर गळे निवारी ॥ १॥ एककाने घज्ञ सम कही” इत्यादि उपहासके 
वाक्य छिखेहै उसका आशय समझे बिना ऐसे २ प्रमाण आगे करके 
दंढिये लोग हमेशा सुंदर्पात्ति बांघना ठद्दरातेहँ पुष्ट करते हैं और वही | 
खुशी मनाते यही बडी अनसमझ की वातहै । `| 


(शिवपुराणादिमेंभी हमेशा सुहपात्ति बांधना नहींलिखा) 


` २५. ढूंढिये कहते है कि “शिवपुराण? मे “हस्ते पात्र दधानश्च तुंडे 
चस्त्रस्य धारकाः” इस व्ाक्यमें हमेशा मुहपात्ते बांधना लिखाहे ऐसा कहते | 
हैं सोभी झूठदै क्योंकि इस वाक्यमें हाथमे पात्र रखनेवाले और सुंहपर बस्न 
रखने वाले लिखेहें। इसका भावार्थ दंढियोकी समझम नहीं आया इसलिये | 
हमेशा मुंह बांधनेका ले बैठे है देखो-हाथमें पात्र कहनेस आठोही प्रहररात्रि- 
दिन हमेशा हाथ में पात्र नहीं लियाजाता किंतु जब आहार आदि कार्य | 
होंबे तब उस प्रयोजन के लिये लियाजाताहै-चैसेही मुंहपर मुंहपत्ति कहने | 
से जब बोलनेका काये होवे तव सुंहपर सुंहपत्ति रखनेमे आती है परन्तु 
हमेशा वांधनेका नहीं ठहर सकता. जिसपर भी हमेशा बांधने का हउ करने | 
वाळे ढूंढियांको सुंददपत्तिकी तरह सोते, बैठते; सूत्रपढते, ब्याख्या वांचते | 
चगैरह सचे कायोमें हमेशा हाथम पात्र भी रखना चाहिये और हमेशा 
हाथमे पात्र रखना मंजुर न करें तो हमेशा सुंहपात्ति बांधनकी अज्ञानता | 
का हउाग्रहको छोडदेना योग्य है। | | | 
( नाभा में भी इुंढिये हारगये थ) ` | 
२६. पंजाब देशमं 'नाभा' में सुंहपत्तिकी चचीमें दूंढियोने हमेशा 
सुहपत्ति बांधने बाबत “शिवपुराण? का वाक्य आगे कियाथा उसपर बहांके | 
मध्यस्थ विद्वार्ना ने अपने फैसलेम ऐसे लिखाहै कि “आपके प्रतियादीके 
हठके कारण और उनके कथनानुसार हमें शिवपुराणके अघलोकनकी | 
इच्छा हुई. वस इस विषयमे उसके देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी. 
ईश्वरेच्छास उसके लेखसे भी यही वात प्रकट हुई कि वस्रचाले हाथको. 
सदा सुखपर फेकता है इससे भी प्रतीत होताहै कि. सचे काल मुखचख. 
के सुखंपर' बांधे रने की आवचयकता नहीं है किंतु चार्ताळापके समय 
पर बस्रका सुखपर होना जरूरीहै” इस लेखमे. हाथमें मुंहपत्ति रखना | 
ठहरायाहै इस लिये 'नाभा? की चचो के नामस हमेशा सुंद्दपत्ति बांधते 
` का ठहराने वाळे मायाचारी साहित प्रत्यक्ष मिथ्यावादी हैं । । 
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( हाढिये अपनी थोडी सी अकल खंचे करें) | 

२७. देखो ढूँढिये छोग संवेगी साधुओंको दंडी २ कहा करते हैं 
परन्तु संचेगी साधु हमेशा हर समय हाथमे दंडा नहीं रखते किन्तु आ- 
हार वगैरह के लिये वाहिर जाना पडे तव हाथ धारण करतेहें नहींतो 
उपाश्रयमें पडारद्दताहे । इसी तरहसे हूंढियोंको अपने कथन सूजिव 
" थोडीसी अकळ खर्च करके विवेक वुद्धिसे विचार करना चाहिये कि 
बोलनेके समय सुंहआगे झुंहपत्ति रखने घालोको सुखपर वस्त्र धारण 
करने घाले कहेजाते हैं उससे ढूंढियांके ही दंडी २ कहनेके न्यायकी तरह 
हमेशा सुपर वस्त्र वांधा रखना नहीं ठहर सकता इसलिये हमेशा बांधने 
का हुठकरने वाळा की अनसमझहै । और श्रीमाळपुराणमें भी जैनसाधुको 
हाथमे दंडा, सुखपर वस्त्र, बगलमे रजोहरण धारण करनेवाले लिखे है. . 
खो यह तीनों वस्तु जब काम पडे तब उस २ कार्य के उपयोगमे ली 
जातीहँ नहीं तो पास में पडी रहतीहँ, इस बातसे भी यह तीनों वस्तु 
हमेशा वांधी रखनेका नहीं ठहर सकता। इसी तरह से 'अवतारच्रित्र' मे 
भी सुंहपत्ति शद्वका पर्याय सुखपट्टी नामामात्र लिखाहै उसको देखकर 

हमेशा बांधने का ठहराना बडी भूळद्दै । [ | 


( नाक और सुह दोनों से जीव मरते हैं ) 

२८. ढूंढिये कहते हैं नाककी श्वास ( हवा ) से जीव नहीं मरते 
इस लिये हम नाक खुळा रखते हैँ, यहभी झूठ है क्योंकि नाकके श्वासो: 
अवासके झपारे से छोटे २ जीवों की हिसाका कहनाही क्या परन्तु डांस- 
मच्छर-मक्खी आदि भी नाकमें घुस जाते हैं और मरभी जाते हैं यह 
प्रत्यक्ष माणहै इसलिये नाककी गरम श्वाससे चस-स्थावर दोनों प्रका- 
रके जीवाकी अवचय हानि होतीहै तथा बोलते समय मुदकी श्वास बाहर 
“निकलते ही फैलकर जल्दी ठंडी होजातीहै और. नाककी श्वासतो १०- 

१५ अंगुल तक जोर से धमणी की तरह गरम २ चली जातीहै इसलिये 
सुहकी श्वाससे भी नाककी श्वाससे जीवों को पीडा विशेष ज्यादे होती 
है और दिनभरके २४ घंटो में १-२ घंटे बोळे तब सुहस जीवोको पीड़ा 
होगी परन्तु नाकसे तो २४ घंटे हमेशा जीवो को पीडा होतीहे इसलिये 
'हूढियाकी सच्ची जीवद्या तवही समझी जावे जब कि सुहकी तरह .नाक 
भी हमेशा बांधा रक्‍्खे, नहीं तो दयांके नामसे भोले लोगोको अममे डालने 
'का ढोंगही समझना चाहिये। | फ न; 
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( सुंहपात्ति में दोरा डाल कर बांधना नही लिखा.) | 
२९. जब ढूंढियो को पूछने में आता है कि सुंहपत्ति मे दोरा डा- | 
ल कर बांधना किसी सूत्र म॑ नहीं लिखा जिस परं भी दोरा क्यों डालते | 
हो इसपर ढूंढिये कहते हें कि जैसे साध्वीके साडेमें दोराडालने का. 
नहीं लिखा तोभी दोरा डाला जाताहे वेसेद्दी सुंद्पत्तिसे दोरा डालने 
का नहीं लिखा तोभी समझ लेनाचाहिये ऐसा कहकर संहपत्तिमे दोरा 
डालना ठहरातेहें, सोभी अनुचितहे क्योकि देखो-साध्वीके साडेमे तो | 
लज्जा ढकनेके लिये दोरा डालने में आता हे परंतु मजुष्योका सुद लज्जः | 
नीय नहीं दे इसलिये शुह्य और ळञ्जनीय स्थान बांधनेका दृश्टान्त बतः | 
_'छाकर जगतमे'प्रकट और शोभनीय सुद बांधनेका दोरा साबित करना 
बडी भारी निर्विवेकता है । दूसरी बात यहदभी है कि जब कभी दुर्गधी | 
की जगद्द जाना पडे या उपाश्रय की प्रमाजेना करने के समय सकषम 
रजकण मुंह न जाने पावे इसलिये दोरा डाले बिनाही सुहपत्तिको 
जिकोणी करके मस्तक के पीछेके भागमें गांठ आसके चेसी रीतिसे | 
थोडी देरके लिये नाक-सुंढ दोनों वांधनेकी मर्यादा वतलाई है उसरीति | 
को छोडकर अपनी कल्पनासे दोरा डालनेका तथा नाक खुला रखकर 


अकेला मुंहको इमेशा वांधनेका नया ढोंग चला कर सर्वज्ञ शासनकी | 
डीलना करवाना सवेथा अयोग्य है । 


(बोलनेमें कभी उपयोग न रहे तोभी हमेशा सुहपत्ति बांधी 
_ . रखना बहुत बुरा है) 

. ३०. हूँढिये कहतेढे कि बोलते समय सुंहकी यत्ना करनेका | 
कभी उपयोग न रहे तो दोष लगे जिससे हमेशा बांधी रखना अच्छा | 
डी है उससे कभी उघाडे सुख बोळनेका दोष न लगे. यह भी हूं ढियों 
का कहना अनसमझका है क्योंकि साधुका धर्म ही उपयोगम दे, जिस | 
को शुद्ध उपयोग नहाहे उससे शुद्ध सेयम घम कभी नहीं पछ सकता. 
देखोः- किसी को उपयोग न रहा भूछल स्जीका रूप देखने लगगया ' 

. उससे उसके आंखों पर हमेशा पारा वांधा .रखना कोई अच्छा. नहीं | 
सान सकता तथा किसी साघु को कभी चलनेमे उपयोग न . रहा उस 
से कीडी-मंडक वगरह जीवोकी हानि दोगई जिससे चलनेकाही बंध | 
करके एक जगह पडे रहना कोई. भी-अच्छा-नही कहसकता किंतु उप | 
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योग रखकर चलने को ही अच्छा माना जावेगा: इसी तरद्द से कभी 
बोलते समय सुंहकी यत्ना करनेका उपयोग न रहे. उससे हमेशा सुड 
बांधा रखना कभी अच्छा नहीं ठहर सकता किंतु उपयोगसे यत्नापूवेक 
योलनाही अच्छा माना जावेगा । | 

३१. फिरभी. देखोः- बोलनेमे सुंहकी यत्ना करनका कभी उप- 
योग न रहने से इमेशा सुंदपत्ति वांधनेका दूंढिये कहते हैं, उसी तरद्द 
कभी छाक करते समय नाक की यत्ना करनेका उपयोग न रहे तो 
सुकी तरद ढूंढियांको नाकभो हमेशा बांधा रखना चाहिये तथा चलने 
में उपयोग न रहनेसे दोनो पेरोके दो पूजनी भी हमेशा बांधी रखनी 
चाहिये और प्रतिळेखना करनी, गौचरी जाना, उपाध्रयकी प्रमाजेना 
करनी, प्रतिक्रमण करने में उठ-बैठ करना और जिनेश्वर भगवानको, 
शुरुमद्दाराज को चंदन करनेको जाना इत्यादि धमे क्रिया करनेमे कभी 
उपयोग न रहे तो यहद धर्मकार्य करने छोंड देने चाहिये। और जिस तरह 
श्रीआदीश्वर भगवानके समय 'मरीचि' ने अपनेखे शुद्ध संयम धमेका 
पालन करना नहीं वनसका तब साधुका वेष छोडकर नया वेष बनाया. 
उसी तरह यदि ढूढिये खाधुओं खे भी विवेक पूर्वक उपयोग सदित 
शुद्ध संयम चमका पालन करना नहीं बन सकता दो तो कपट छोडकर 
साफ २ सत्य २ कथन करें, शुद्ध साधु न कहलाचें, मूलखूज्, प्राचीन 
शासत्रादिके नामसे हमेशा मुंहपत्ति यांधनेका न ठद्रावे, 'जिनवरने सुं 
पात्ते बांधने का फरमायादे' ऐसी २ झूठी २ बाते बनाकर तीर्थकर 
परमात्माके ऊपर झूठा आरोप न लगावे, जेन. साधु कहळाना छोडदें 
और नाक पर भी हमेशा वस्त्र बंधारक्खे तथा दोनों पेरोंके दो पूंजनी 
बांधकर “मरीचि? की तरह एक नया अजब वेष बना कर पूरे २ दयाळु 
बननेका जगतको: दिखलादे तबतो मुहकी यत्ना करनेका उपयोग न रहने 


से सुह बांधनेका ढूँढियोंका कथन सत्य समझा जावे नहींतो भोळे जीवों 


को चहकाने के लिये उपयोग न रहने के नामसे सवेज्ञ शासनम माया 
पंच रचनेका कळयुगी झूठा ढोंगही समझना चाहिये । 
(.हृढ्टियों की विचित्र लीला का नसूना देखो ) 
३२. दूंढिये पक जगह लिखते [के भगचानने भगवती आदि आ- 
गमोमे हमेशा सुंहपत्ति बांधना कहाहै । दूसरी जगह लिखते भगवानने 
आगमांमें बांधना नहीं कहा परंतु संवेगियोंके आचार दिनकर, ओघनि- 
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युक्ति आदि प्राचीन शाख्रोमें छिखादै । तीसरी जगह लिखते प्राचीन 
शास्त्रांमें हमेशा बांधना नहीं लिखा. किंतु सुघनभाजु केंवलि आदिके | 
रासोमे लिखाहे । चौथी जगह लिखतेहे जेन शास्तरामे नहीं लिखा परतु 
अन्य दशनियाके शिषपुराणादि में तो लिखाहै। पांचवीं जगह लिखतेई 
सोमिल तापसने अपने सुंहपर काष्टकी पटडी वांधीथी उसीतरह हमभी . 
हमेशा मुंद्रपात्ति वांधतेहैँ। छठी जगह लिखतेहे पेराका भूषण पैरॉम शोभे, 
वैसेही हमारे सुंहपर वांधीहुई सुंहपात्त शोभतीहे। सातवीं जगह लिखते 
किसी शास्त्रमे हमेशा सुहपत्ति बांधी रखनेका स्पष्ट लख नहींहे परंतु सुहपत्त 
शाब्दसे सुंदंपर बांधना मानतेहेँ | आठवीं जगह लिखतेहे बोलत समय | 
'सुददपात्तिके थूंक लगताहे सुंहपत्ति गीली होताहै परंतु संमूर्चिछम जीवां. 
"की उत्पत्ति हानि नहीं होती, थूक अशुचि पदार्थ नहींहे । नवमी जगह 
लिखते हैं नाकके श्वासोश्वाससे किसी जीवकी हानि नहीं होती इसलिये 
-हम:नाक खुळी रखतेहैं । दुशावी जगह लिखतेहँ वायुकाय के जीवॉकी 
दया पालन करनके लिये सुंहपात्त बांघी रखतेहें। ग्यार हवी जगह लिखते. 
हे विष्टाआदि अशुद्ध जगह की मक्खी अपने सुपर बैठने न पावे इस 
लिये मुंहपात्ति बांधी रखतेहें । वारद्दवी जगद. लिखतेहँ जगतमें अच्छी २. 
चस्तु ढकी जाती हैं चैसेही हमारा अच्छा सुंह- हमेशा ढका रददताहे । 
.तेरहची जगह लिखतेहें जैसे साध्वाके साडा दोरेसे बांधा जाताहे, वैसे | 
.ही हमारी सुंहपत्ति भी दोरेसे बांघनेमें आताहे । चोदहर्वी जगह लिखतेंहे | 
'ुदपत्ति बांधने वाळे तीसरे भवमे सब कमों से छुटकर मोक्ष जाते हैं। 
; क लिखतेहें मूडखुत्रोमे हमेशा सुंहपत्ति बांघना नहीं लिला. 
परंतु. बोलते समय हमारेंसे वारबार उपयोग नहीं रइता इसलिये प्रमाद 
के कारण बांधी रखतेहें। इत्यादि तरह २ की पूर्वापर विरोधी मनमानी 
झूठी २ वांत लिखकर भोळे लोगोंको बहकातेहे और कुयुक्तियोस सर्वश 
शासनमें हमेशा मुंहपत्ति बांधी रखनेरूप मिथ्यात्व. फैळाते हे. जिसमें | 
'कितनीक वार्तोका थोडासा दिगद्शन मात्र समाधान इस “जाहिर | 
दूघोषणा” के ऊपर. के लेखों में बतलाया हे और अन्य सब दोकाऑका / 
व मुंहपत्ति संबंधी ढूँढियोकी तरफसे आजतक छपी इई सब पुस्तकों 
के लेखका विस्तारपूवेक निणेय आगमादि शास्त्र पाठों के साथ “आगमा” 
जुसार सुंदपत्तिका निर्णय? नामा .अंथमें लिखाहै, सबसंघको विनादाम, 
भेट मिळताहदे, पाठक गण मंगवाकर पूरा २ पढ कर सत्य अहण करें। | 
pes SUNN ती | 
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जाहिर उद्घोषणा. नम्बर २. . 
( झंठको छोडो और सत्यको ग्रहण करो ) 
॥ इसको भी पूरा २ अवश्य ही पढिये ॥ 


( हमेशा सुहपात्ते बाधी रखनेमें ३६ दोषोंकी प्राप्ति ) 


३३. देखिये अपनेसे किसी कार्यमे पूरा २ उपयोग न रदे कुछ 
भूल होजावे, दोषळगे तो पश्चाताप करके प्रायश्चित लेनेसे शुद्धोतेडे 
इसीलिये भ्रतिक्रमणादि क्रियाँ शाख्रांमें बतळायीहैं । परंतु अपनी 
ग्रमाद द्शाकी थोडीसी भूलको आगे करके अनादि सच्ची मर्यादाका 
उत्थापन करनेसे बडा अनर्थ होताहे । इसी तरइसे दूंढियोने उपयोग 
न रहनेसे सुंहपत्ति बांधी रखनेका नया रिवाज चळाया किंतु अब इस 
बातमें अनेक दोषोका सेवन करना पड़ताहै, सो नीचे बतलातेहेंः-- 

१. अनादि कालके सर्वे साधुओको हमेशा सुंदपत्त बांधी रखने 
का झूठा दोष लगाते हैं । 

-२. आगमादि शास्त्रॉके नामसे प्रत्यक्ष झूठ बोलकर हमेशा सुंद्द- 


'पात्ति बांधी रखनेका उद्दरातेहे । 


३. भगवती सूचमे तथा ज्ञाताजी सूत्रम हजामत करनेवाले ग्र 
इस्थ नाइयोंने राजकुमारॉके केश काउनेके लिये थोड़ी देर नाक सुं 
बांघेथे पेसा अधिकार है, उस वातको आगे करके ढूंढिये साधुपनेमें 
इमेशा मुंह बांधनेका उहराने वाळे अपनी हंसी करवातेहें । 

४. निरयावली सूजमे अन्यरिंगी सोमिळ तापसने मिथ्यात्व दशा 
में अपने सुंहपर काष्टसुद्रा बांघीथी, उसी प्रमाणको आगेकरके ढूढिये 
भी अपना सुं हमेशा बाधा रखकर प्रकटपने अन्यालिंगी मिथ्यात्वी 


बनते हें । 
- , - ५, शूंककी गीली सुंद्दपत्ति चोमासेमे सुखाने परभी १-२ रोज 


तक नहीं सूखंती, उसमें समय २. असंख्य संसु्चिछ्म पंचद्रीय मनुष्यो 
की उत्पत्ति और हानि होनेका पाप बांघतेहें। | 
ड 
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६. वषा .चोमासेमें थूककी गाली सुंहपत्ति राजिमें सुंदपरसे यः 

hea © ~ 
ळग रखतेहे, उसमें नीलण-फुलणकी उत्पात्ति दोनेसे अनंत जीवांके | 
हिसाका दोष. लगता हे। | 


७. थूककी गीली मुंहपक्तिको हर समय सुपर बांधी रखनेसे मुंह 
झूठा रहताहे, कठे मुंह सत्र पढतेहे, व्याख्यान बांचतेहे यहभी ज्ञाना. | 
वर्णाय कर्म बंध का देतुद्दे । | 

८. बादीवाळेको व्याख्यानः बांचते समय मुंहमेसे बहुत थूक 
उडतांहै, इसलिये सुपत्तिके. अद्र कपड़ेका दूसरा डुकड़ा ( छोटी गु. 
रखनेकी विटंबना करनी पड़तीहे । । 
द च मोन रहने परभी हमेशा सुहपत्ति बांधी रखनस दाल चेश 
जैसी निष्फळ क्रिया होनेका दोष लगताहे । | 
` १०, मुंहपर सुंहपीत्त बांधी रखनेसे नाक कान आंख ललाट म 
स्तक बगेरह छोटे २ स्थानोपर कोई सूक्ष्मजीव या सचित्त रजादि गि. 
'रजाबे तो सुंदपच्तिस उसकी प्रमाजना नहीं होसकती तथा छींक करते 
समय और दुर्गधिकी जगह सुंदपत्तिसे नाककी यल्ला भी नहीं होसकती | 
यह अधूरी क्रियाका दोष ऊगताडै!  . | 
__११. ढूँढिये साधु दवाई लेनेके समय या थूकनके समय मुंहपत्ति | 
को बार वार उंची नीची करके नाटकके परदेकी तरह सुद्दपत्तिकी बड़ी | 
.विटंबना करतेहें । | | 
१२. होठांके उपर हमेशा सुंहपत्ति बांधी रखनेसे बोलते समय, 
छींक-डबासी-डकार-खांसी करते समय सुहके श्वासोश्वास द्वारा पेटमें . 
से दुगधयुक्त अशुद्ध पुद्रळ बाहिर निकलतेहै, चहद सब सुंहपत्ति के 
'चिपकजातेहै और पीछेही पेटमे जातेहें, जिससे पेटमें रोगकी उत्पत्ति 
होतीहे तथा संहमें दुर्गघ होतीहे इसलिये अनुभवी वैद्य और डाक्टर 
लोग हमेशा सुंहपात्ति बांची रखनेमें अनेक नुकसान बतलातेहे । 
१३. विपाक खूजमें तथा ओघनियुक्ति आदि शास्प्रोम कभी । 
गाथिः करनेके !, 
दुगाधिकी जगह पर या उपाभ्रयकी प्रमाजेना करनेके समय सुद्दपत्तिको 


| 
| 
| 
| 
| 


नाक-सुद्द दानोके उपर थोडीदेर बांधनेका कदादै, जिसपरभी ढूंढिये 
_नाकपर नहीं बांघत यददभी सूघकी आज्ञा लोपन करनेका दोष ळगतादे।| 
... २४, एकबेत चारअंगुल ( १६ अंगुळ ) समचौरस या अपने | 
सुंह प्रमाणे समचौरस सुंदर्पात्ति रखनेकी मयादा परंतु रूंडिये एक क | 
पहेकी लंबी चीरी लेकर लपेट कर बांघतेंद यद्दभी शाख विरुद । 
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१५. “झुहृणंतगेण” पाठका मुखवस्त्रिका अथेह, जिसपरभी सुं- 
इणत्तिमें दोरा डाळनेका झूठा अर्थ करतेहै यहभी उत्सूत्र प्ररूपणाका 
दोष लगताहि । 

१६. घूपके दिनोमें पसीनाखे सुंहपत्तिके उपर मेलके. दाग पड- 
जातइ, कभा २ [देनभरम नयो नयी २-३ मुद्दर्पात्त चदळनी पडतीहें 
नहींतो बास आने ळगताहे । 

१७. कभी छाक करते समय या स्छेषमके समय नाकका .मेल 
सुंहपच्तिके उपर लग जाताहै तो बहुत बुरा लगताहे, यहभी विटंबनाहीहे। 

१८. हाठाक उपर सुप्त वांघी रहनस जोरसे बोलने परमी 
बहुत साधुओकी आवाज रुक जातीहे, गुंगेक जसा स्वर भंग हो जाताहे, 
जिससे घमका उपदेश सुनन वालोंको साफ २ समझमे नहीं आताहे । 

१९. येरुपियोकी तरह सुंहका रूप विगडताद इसलिये अन्य द- 
शनीय लोग मुंहबंधे सुंहवंघे कहकर जेन साधुकी इंसी करतेहें, जिससे 
जगत्‌ मान्य सर्वेश शासनकी अवक्षा दोतीहै, उससे उन लोगाके कमे 
बंघन होतेहे और हमेशा सुंड वांधकर शासनकी अवज्ञा करवाने चाळे 
डुरूभ बांधी हातेह । 

र द्शवेकाछिकमें 'जयं सुंजंतो भासंतो' इसपाठमे मुंद्कीयला 
करके बोलनका कहादे, सो हाथ में मुंहपात्ति रखकर मुंहकी यत्ता करके 
बोलने वालोको जब १-२ घंटे तक बोलनेका कामपडे तब हाथको ब 
कष्ट होताहे, उससे उपयोगभी विशेष शुद्ध रहताहे परंतु हमेशा बांची 
` रखने वालो को सुंहकी यला करनेकी जरूरत नही रहती, जिससे हाथक 
कुछभी कष्ठ नईहोता, उपयोगभी शुद्ध नही रहतादै इसलिये दशवका: उक 
सत्रकी आज्ञा उत्थापन ददोतीहै तथा उपयोग शुन्य बोलनेका दोष आताहै। 

२१. शास्त्रॉमे तरस और स्थावर दोनों प्रकारके जीवोकी रक्षा 
करनेके लिये मुहपत्ति रखनेका कहादै ताभी ढूंढिये एक वायुकायकी 
रक्षा करनेकेलिये मुंह पत्ति रखनेका कहतेहें सोभी शास्त्र विरुद्ध बोलतेहे! 

२२. सुंहपत्तिसे नाक आर मुंह दोनोकी यल्राकरनेका सुत्रोमे क 
हादे, तोभी दूढिये मुंहपत्तिसे नाककी यत्ता नहीं करनेका कहतेहे और 

नाकके श्वासोश्वाससे जीवोंकी दानि नह दोती, ऐसा कहतेहे. यहभी 
सूत्र विरुद्ध द्वोकर प्रत्यक्ष झूठ बोलतेहे । _ 
` २३. बीमार साधुको और संत्थारा किये इये साधु-आवकफो 
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अंतसमयतक सुंहपात्ते वाघी हुई रखवातेहें यद्दभी हठाग्रह्की बडीभूलहै। 

२३. कई २ हूढिये श्रावक कभी मस्तकपर पगडी तथा अंग 
अंगरखी ओर पायजामा पहीने हुएभी अपने सुहपर सुंहपात्ति बांधकर 
आजुपूर्ची या नवकरवाली ( माळा ) फैरने चेठ जातेहे, यहभी सपे. 
शासन में नाटक जैसा सांगंहै । 

२५. पढे छिखे समझदार नवयुवकोकी च प्रतिष्ठितलोगोकी मुह 
पत्ति बांधनेकी भ्रद्धां नहींद्रे और बांघनेमेंभी वे रामी समझतेहे, इसलिये | 
सामायिक आदि करते समय केवळ मतपक्षकी शामेले हाथमें सुद्दपारे 
रखकर सुंहकी यल्ा नहीं करते और धोती दुपड्टेको अपने सुंहपर लपेर' 
खेतदें यहभी ढोगहे । | 

२६- जैन शासनमें आनंद्‌-कामदेवादि अनेक श्रावक दोगये हैं 
परंतु ठूढियॉकी तरह किसीभी आवकने अपने सुंहपर सुंपत्ति कभी नई. 
बांची, तिसपरभी इन छोगोने विचारे भोले लोगोको सुंदपात्ति बंघवाका 
जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा उत्थापन करनेवाले बनायेहें । | 

२७. मारवाड आदि देशम दूंढक, तेरहापंथी श्राविकाओकी 
सुदपत्तिक उपर गोटा या मोती वगैरह जोइरात लगा हुआ रहताहै। 
यद भी बडी भूल है । ० क 

२८. टोलेवाले सब दूढियांकी और तेरदपंथियाकी मुंह 
पत्तिमे ऊंबाई चोडाई छोटी मोटी वगैरद्द तरद २ की विचित्र प्रकार 
भिन्नता, परंतु एक प्रमाण नहीहि, यद्दभी प्रत्यक्ष शास्र विरुद्ध । Re 

२९. सूत्रामं शुद्ध ज्ञान क्रियासे सुक्तिद्दोना बतळायाह परंतु वेषरें 
माजसे मुक्तिहोना नहीं बतळाया तोमी ढूंढिये भोळे जीवोको बहकानें 
लिये मुंदपात्ति बांधनेस तीसरे भवमें सुक्तिद्दोनेका बतछाते हैं यह 


उत्सूत्र प्ररूपणाहे । | 

. ३०. जगतम यह बात प्रसिद्धै कि चौर डाकू निंदक वगैरद्द अप | 

युंद छुपाते हुए फिरतेहे । इसी तरह ढूंडियेभी जिनप्रतिमाकी तथा 

. वोचायौकी झूठी २ निंदा करने वाळे और सुन्रोके पाठोंको ब अथो 
चौरने ब्रालेहे ( इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण चेत्य-जिनप्रतिमा संबंध 
आगेके लेखमें बंतळानेमें आवेगा.) इसलिये इनकी सुद कंधकर में 
इुपनेकीइर्हुदिइहे। न 
३१. निशीथसूज्रेम साधुको अपने सुखकी शोभाकेलिये दांबो 
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और होठोंको साफ करना, रंग लगाना या बडेद्दोठकों कटवाकर सुधरा- 
ना इत्यादि कायकरने वाळेको दोष बतलायाहै, यदद बात खुळा सुह हो 
तब शोमाके लिये की जातीद्दे, परंतु बांधा हुआ हो तो नहीं, यदि खुळा 
सुह दो तो छोकलज्ञासेभी साधु होठोंको रंगना वंगेरद्द दोष न लगा 
सके परंतु वंघाइआ होतो शुसतदोष लगा सकताहै, इसालिये' हमेशा सु- 
हपत्ति बांधी रखनसे निंशीथसूत्रकी आज्ञा उत्थापन होतीहै और दांत 
दोउ रंगने बगेर का गुप्तदोष ळगानेकी भायाचारी भी कर सकंताहै । 

` ३९. भाषा बोळनेके लिये पुङ्गल ग्रहण करने तथा भाषा बोळ 
नी और आगे बोळनेमे आवे, यह सब भाषावगेणा कही जातीदे, “पञ्नचणा” 
सूचमे इस भाषा वगेणामे नियमा शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष यह चार 
स्पक्षे बतलायेडें, परंतु भाषा बोळेबाद शुरु ( भारी ) बगेर आठस्पची 
ोनेका नहीं बतळाया, जिसपरभी दूंडियेळोग “ पन्नवणा ” सूचके नाम 
से सषा वर्षेणामें आठरुपश होनेका कहकर चायुकायके जीवोकी दानि 
करनेका ठदरातेह, यहभी सवेथा सूत्र विरुद्धदे । 


३३. उववाई, भगवती, क्षाताजी आदिस्‌त्रोमे भावकोको दुपडे 
. का उत्तरासन रखनेका जगह २ अधिकार आयाहे, यह उत्तरासन त्रा- 
'हणोकी जनोदहेकी तरह रखा जाताहै, कभी काम पडे तब उसका छेडा 
सुंहके आंगे रख सकतेहे, उससे नाक सुद दोनोंकी यत्ना होतीहे यह 
'बात प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध है, जिसपरभी .छूंढियेलोग उत्तरासनका 
अर्थ मुखकोशकी तरह मुंद बांघना करतेहें, यद्दमी सूत्र विरुद्ध होनेसे 
'उत्खूच प्ररूपणाहीहे । 
३४. जब डाक्टर लोग चीराफाडीका काम करतेह तब दुगाधिका 
'और राज्य युद्धमे जहरी घुआका बचाव करनेके लिये नाक-मुंद्द दोनों 
ढक छेतेद तथा विवाह शादी, राजदरबार, जाहिर सभा वगेरहर्म कई 
-छोग अपने मुंदके आगे उत्तरासनका छेडा या रुमाळ आदि रखतेहें, यं 
श्रेष्ट व्यवहारहे, परंतु इन बातांसे नाक खुला रखकर अकेला मुंह बांधा 
:रखनेका साबित नहीं दोसकता, जिसपरभी ढूढियेळोग भोळेजीवाको 
' उपरकी बाते बतलाकर हमेशा मुंह बांधनेका ठदरातेहें, यहभी प्रत्यक्ष 
झूठा मायाचारीका प्रपंचहै। - . .. 
, ३५. जिनेश्वर भगवान ने सुहके आगे घखादि रखकर उपयोग 
- से बोलने वाले की भाषा को निर्दोष कहाहे और, ढूंढिये इस {बात के 
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विरुद्ध होकर सुंहपाति बांध कर बोलने वाले की भाषा को निर्दोष कहते | 
है, इसालिये जिन आज्ञा के उत्थापन करने वाले बनते हैं। एक जिनराज | 
की आज्ञा उत्थापन करने वालों को अतित, अनागत और वतेमान कार | 
के अनंत तीर्थकर महाराजो की आज्ञा उत्थापन करने का दोष आता | 
हे, उससे अनंत संसार बढता है । 5 | 
३६. ऊपर मुजब जिनाज्ञा विरुद्ध होकर हमेशा सुहपात्ते बांधो 
रखकर फिरनेसे जेनाळिंग बदल जाता हैं, जेनालिंग बदल जानेसे, | 
द्रव्य मुनिधम चला जाता है, द्रव्य मुनिधम जानेसे, अन्यलिंग हुआ, | 
“अन्य लिंगको जैनलिंग कहनेसे, अद्धारखनेसे ओर गुरू माननेसे, सम्यग्‌ | 
दर्शन जाताहै, सम्यय्‌ दर्शन जानेसे सम्यगू ज्ञान जाता है, सम्यग्‌ ज्ञान | 
जानसे सम्यग्‌ चारित्र जाता है, इस तरहसे खास मोत्तक्रे हेतु सम्यग्‌ | 
दशन, ज्ञान, चारित्रके जानेसे मिथ्यात्व आताहै, मिथ्यात्व आनेसे द्रव्य _ 
ओर भाव दोनों प्रकारका साधुका धर्म चला गया, द्वव्य-भावसे साधुका | 
` धर्मे जानेपरभी शुद्ध साधु कहळानेसे झूठा ढोंगहुआ, झूठे ढोंग में जैन | 
शसनके नामसे भाळेलोगाको फँसानेसे सच्चेमोत्त मागे का उत्थापन 

डुआ, सच्चे मोक्षमागेका उत्थापन होनेसे संखार भ्रमणका फल हुआ; | 
-ससार भ्रमण करनेसे ८४ लक्ष जीवायोनिकी घात हानेका दोष आया, | 
- इस प्रकार हमेशा सुहपत्ति बांधनेंका ठहराने में जिनाज्ञाकी उत्थापना, 
: मिथ्यात्वकी प्राप्ति और ससार भ्रमणादि अनेक दोषों का सेवन करना | 
पडता है परंतु तत्व द्रशिसि कुछमी छाभनहीं है, जिसपरभी दूंढिये लोग | 
“जिनवर फुरमाया, मुंहपत्ति वांघो मुख उपरे? पेसी २ जिनराजके नामसे _ 
- रागबनाकर हजारों पुस्तके छपवाकर बडे २ शास्त्रॉके नामसे झूठी धोखा | 
वाजी करके हमेशा सुंहपत्ति बांधनेक्ा उहराकर आप डइवतेहे और अपने | 
भक्तोकोभी इबाते हैं ( इसका पूरा २ विशेष निणय मूल ग्रंथमें देखो) | 

` इस प्रकार हमेशा मुंहपासी बांधना अनर्थका सूल होनेसे इस अथको पढे / 
बाद ईढिये व तेरहापंथी साधु-साध्वी-आवक और आदिका अबतो कोई | 
भी सम्कत्वा इसबातका आग्रह कभी न करेंगे, इतनेरोज आंघरूढिसे बांधी 
या बांधनकी पुष्टिकी उसका प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होकर बांधन की | 
त्याग करके सत्य बात अवश्य ग्रहण करगे, यही परम हितकारी है! | 


~ 
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( चायुकायकी दया पालन करनेके लिये सुंहपत्ति बांधने 
. वालोंको तथा दया २ का नाम रटने वालोंको नीचे _ 
लिखे प्रमाणे हिंसाके कार्य त्याग करने योग्यहैं ) 

१. ढूंढिये साधु लंबा ओघा रखते हैं, जिससे चलते समय नीचे 
ळटकता रहता है, उससे समय २ वायुकाय के असंख्य जीवोकी हानि . 
होती हे अतएव ळ॑वा ओघा छोडकर संचेगी साधुओंकी तरह शास्त्र 
प्रमाणके अनुसार ३२ अंगुल प्रमाणे ओर चदरके अंद्रढका हुआ रहसके 
-वेसा छोरा ओघा रखना योग्य है । जक 

२. ठूंढिये ओढनेकी चद्दरको गांठ वांधते हे जिससे चळते समय 
सामनेकी हवा आनेसे नावके पालकी तरह चद्दरमें हवा भर जाती हे 

'उससे पीठके पीछे ढोलकी तरह चद्दर उंची होजाती है, उसमें भी 
चायुकायके जीवोकी हानि होती है अतएव गमारोंकी तरह चद्दरके गाती 
वांधना छोडकर संवेगीसाधुओंकी तरह खुली चद्दर ओढना योग्य है 1 
है. ढूँढिये साधु उपरसे मुंहपत्ति वांध छेतेह परंतु नाचे से खुली 
रखते है, जिससे हिलती रहती है, उसमें भी समय २ बायुकायकी हिंसा 
होती है अतएब यदि पूरी २ द्या पालन करना.होतो सुंहपत्तिको नीचेसे 
भी वांध लेना चाहिये या ऊपर मुजब अनेक दोष समझकर हमेशा वांध- - 

नेका त्याग करना योग्य है । ॒ 

४. ` ढूंढिये साधुओंको वाजारमें व्याख्यान बांचनके लिये. प्रत्येक 

गांव २ में कहीं २ तंबु सामीयाने खडे किये जाते हैं, पाळ वगैरह वांधे 
जाते हैं तथा चौमासेमें टीनकी चहरे डलवाकर छायाकी बैठक की 
जाती है और तपस्या के पुरके उत्सवपर खास मंडप बनबाकर ध्वजा प- 
ताकार्ये लगवाई जाती हैं, उसमें स्थंभ व खीळी गाडने वगैरहमे पृथ्वी 
कायकी, पाल, सामीयाना, ध्वजा, पताका आदिसे वायुकायकी और 

चौमासेम अपकांय, नीलण फुलण आदि छ कायके अनंत जीवॉकी हिंसा 
होती है, यहभी त्याग करना योग्य है । यदि ूडिये साधु अपने भक्ताको 
षेसे हिसाके काये करनेकी ब आप उसमें जाकर बैठने की मनाई कर 

` दे तों इस हिंसाका बचाव सहजमें हो सकता है। 
' ५. ढूंढिये साधु अपनी शोमाके लिये भक्तोकी मारफत चौमासी 

` पञ्चिका, क्षामणा पत्रिका, तपस्या के पुरको पत्रिका छपचानेमें और गांवः 
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गांव में भिजवाने में अनंत हिसा करत्राते है, ( क्षामणा पञिका का | 
रिवाज सब जैनियोमें चलताहै यह अनर्थ देडका हेतु छुधरानेकी खास 


` .. आवश्यकता है) यह भी त्याग करने योग्य है। ` `` `` ` ` | 


६. वर्षा चौमासे में साधु को विहार करने की भनाई है, 
चानं धर्मी ्रावकभी अपना गांव छोडकर दूसरे गांव नहीं जाते, तिस 
'परभी ढूंढिये साधु सिर्फ अपनी महिमा बढाने के लिये चंदनाके नामसे 
और तपस्याके पूरके नामसे पत्र लिखवाकर या पत्रिका छपवाकर इजारी 
लोगों को बुळचाते दै, आनिवाले लोग गाडी, घोडे आदिकी सवारी से 
या पैदल आतेहेँ, उसमें त्रस स्थावर अनंत जीवो की यावत्‌ मेंडक आदि 
पैचेद्रीय जीवाँकी हिंसा होती है, रेलवे की महान क्रिया लगती है, अवा- | 
बर मकानोंमे ठहरने से झाडु, दीपक, स्नानादिमे व भट्टी खाने में तथा 
आदा, दाल, चावळ, शकर, मसाले वगैरह जीवाकुल सामान बाज़ारसे 
लाकर रसोई बनवाने में और भोजन स्थान में अपार हिंसा होती है. 
अतएव ऐसी हिंसा के काये त्याग करनेयोग्यह। यदि दूंढिये साधु अपनी | 
नामचरी की झूठी शोभाका मोह छोड दे, शांतिसे आत्म कल्याणके लिये 
तपकरे, जिसगांवर्म ठहरे हो उसगांव में अमारी घोषणा आदि जीवदया 
के काये करावें और अपने भक्तोंकों ऐसे अनर्थे सूळ हिंसा के काये करने 
- की मनाई कर दे, तो ऐसी महान. हिंसा का बचाव हो सकता है । पूरी १ 
दयाभी पळ सकती है, नहीं तो पेसी महान (हिंसाके पापके आगे तप और 
संयम दोनों धूल में मिलते हैँ । और असुक साधु के चौमासे में ५० मण 
खांड गली, चार महीना रसोडा चालु रहा, इतने हजार आदमी दशना 
थे आये, तपके पूरमे और पूज्य पद्वीम इतने मण खांड लगी, ऐसे २ हिस 
के पापकमेकी अनुमोदना.करके भोळे जीव पापके भागी होते हे। दूढिग 
भ्रावकों के प्रायः करके प्रत्येक वषेमं इस कार्येम दो ढाई लक्ष और तेरहापंथि | 
-योके लक्ष, सचालक्ष द्रव्यका विनाश होता है, इसमें जिनाज्ञा की विराधना। 
अनंत जीवो की हानि तथा द्वव्यका नाश और संसार बढने का फ 
मिलता है, अतपच यदि इतना द्रव्य निराश्रित जैनों के वाल बच्चे, विधवां, 
फें तथा अशक्त वृद्धोंके लिये उपयोग में लगे तो बडा लाभ मिले। | 

७. दूढिये साधु जब विहार करते हैं, तब भक्ती की मारफत गा 
में सूचना पहुंच जाती है तथा आगं के गांवमे भी अमुक -खमयः'आवे, 
देसी सूचना भिजवा देते हैं, उससे अनेक लोग पहुंचाने को [व सण 
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ने को आते हैं, उसमें अस और स्थावर अनेक जीवोकी हानि होती है; 
इस रिवाज का त्याग करके वायुकायकी द्या पालने के र्ये सुंहपाति 
बाधने वालों को किसी तरह की सूचना करवाये विनाही विहार करके 
दुसरे गांव जाना योग्य है। | 
८. मगध, वंगाळ वगैरह देशों में चावळ, अवाडी, आंव, तिळ,.यच 
इत्यादि वस्तु थोनेका प्रायः प्रत्येक घरमें प्रासिद्ध देशाचारहे, इसलिये 
सोम ऐसे निर्दोष धोवण साधुको टेनेकी आज्ञाहै, घहभी कितनी देरका 
वना हुआहै इत्यादि पूछकर, वणे-रस-गंधकी परीक्षा करके वा थोडासा 
हाथमें लेकर चाखकर पूरा निणेय करके पीछे लेनेका कहाहे पूवैधरादि: 
दिव्यज्ञानी पूर्वाचायोने ऐसे थोवणको अचित्त हुए वाद अनुमान १ 
प्रहरका काल बतळायाहे, वाद जीवोंकी उत्पात्त होतीहै इसलिये उतने 
खमयके अद्रमें वापरकर खलास करदेना चाहिये, बहुत देरका लेनेकी 
या ज्यादे रखनेकी मनाईहे। दाडियॉको इस घातका पूरा ज्ञान नहीहे और 
ग॒हस्थोके वासी पिँडा धोनेका या हांडे, कुंडे, लोटे, गलास आदि रात्रि- 
चाखी झूठे वतेनोको मांजनेका मैला पाणीको घोषण समझ कर छेते, 
यह प्रायः सचित्त जळ होताहे कभी ज्यादे राखोडीके कारण अचित्त 
दोजावे तोमी दो घडी बाद पीछा सचित्त होजाताहै, उसमें अनंतकाय 
और फुँआरे आदि चसजीवोकी उत्पत्ति दोतीदै ऐसे जळ दूंढिये साघु 
लेकर शामतक रखतेहें, पातेहें, उसमें कभी एँआरे देखनेमे आतेहे, तब 
नदी, तराव, कूण आदिके पासमें गीली जगइमें जाकर फैकतेहें, उससे 
परकाय शास्त्र होकर उन फुँआरोंके तथा गीली जगहके दोनों प्रकारके 
जीवोंका नाश होताहे, किसी समय अन्य दर्शनी लोग देख लेतेह तब 
बड़ी निंदा ोतीहै, कर्म बंधनका व जैनशासनके उडाह होनेका हेतु 
बनताहे. ऐसे कारण मारवाड आदिमें बहुतवार बन चुकेडै। और कोई 
२ ढूंढिये कभी २ कुम्दार आदिके घरका मट्टी गोबर का मेळा पाणी 


` छेतेदे, उससेभी शासनकी हिळना ( अवशा ) दोतीदै यद्द सब बातें सूत्र 


। 
हे 
| 
| 


विरूदहे, द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकारकी दिसाके इेतुहें इसलिये ऐसे 
जळ लेनेका त्याग करना योग्यै । 
९. भगवती सूत्रम साछुको आहार पाणी तीन प्रहर तक रखने 
को आशा दी है सो गरम जळ, ्रिफलाका जळ, वा छाछकी आख, काजी 
आदि जल की कारण वश उत्कृष्ट काळ मर्यादा बतळायी है परंतु 
ष्‌ 
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पणीयारेके मरकाका या वासी और झूठे लोटे, गलास आदि घोनेका उह. 
तीन प्रहर तक रखनेकी आज्ञा नर्हीहे लोटे च गळासका घोण 
अचित्त नहीं होता, फुँआरे आदि उत्पन्न होतेहें और ग्रह्स्थांके पणीयार/ 
के मटकोंके अद्रमें व उपरमें नीचे सूक्ष्म मद्ठी लगी रद्दतीहे उसमें अनंत. 
काय उत्पन्न होतीहे, उसका घोवण अनतकायकी उत्पात्ति व हानि काहे 
दोनेसे साधुको लेना तो दूर रद्दा परंतु संघट्टा करना भी कल्पता नहीं! 
जिस परभी भगवती सुत्नके नामसे पेसा जीवाकुल सचित्त घोचणको 
लेनेका च तीन प्रहर तक रखनेका ठद्दराने वाले जिनाक्षाकी विरा. 
'घना करतेहें। तथा ढूँढिये ग्रहदस्थ लोगभी पेखा घोवण चार प्रवर तव 
रखकर पोते दें यद्दभी चस व स्थावर अनंत जीवॉकी हिसाका देतु होनर' 
सवेथा सूत्र विरूदडे । उ 
१०. कई ढूंढिय धोवणमं जीव उत्पत्ति की इंका मिटानेके हिए 
दुरबीन सें या जाडाकाँचसे धोषणमें जीव देखतेहे परंतु देखनमें नह. 
आते उससे निर्दोष समझ लेते, यही अनसमझहे क्योकि अंगु 
के असंख्य भाग छोटे शरीर वाळे च निगोदीये जीव ज्ञानी के सिवाय 
किसी भी साधन खे चमे चक्षुचाळे मनुष्य कभी नहीं देख सकते 
और कभी फुँआरे आदि बडे त्रस जीव प्रत्यक्ष भी देखनेमें आते. 
इसलिये सूँठे वतेनोका च पिडका घोषण को निदोष आचित्त समझ गे 
चालो की बडी भूल दै। | 
११. ग्रृहस्थ लोग शामको चुल्हे पर कध्या जळ रख देतेढें, वह. 
पूरा २ गरम होकर अचित्त नहीं होता, कदाचित्‌ चुल्हेकी गरमीसे 
कुछ मिश्र द्दोजावे तोभी राञिमें पीछा सचित्त दोजाताहै, ढूंढिये साधु 
फजरमे उस जळको गरम जळ समझकर ठेतेहे, यहमी कच्चे सचित्त 
जळ ठेनेका दोष छगताहे इसलिये ऐसा जळ लेना योग्य नहीं दै। | 


१२. हलवाई लोग जळेबी बनातेहे, उसका मेदा पहिले रोज 
भींगोकर रखदेतेहें, उसमे रात्रिको दो इन्द्रीय असंख्य जीवोंकी उत्पाति/ 
हेततीदै, स्वाद बदल जातांदै, बास आने रूगतीहै, जब खमीर उठताहे, 
तब फजरमें जलेबी बनाते, यह प्रत्यक्ष प्रमाणहै जिससे संवेगी खाइ. 
जलेबीको अकरपनीय समझ कर नहीं लेते, विवेक वाळे धर्मी आवक 
भी नहीं खाते. ढूंढियों को इस बात का भी ज्ञान नहीं हे, अतएव जळेवी 
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ळेतेहे और खातेहे यहभी त्याग करने योग्यै । 

१३. आषाढ चौमासेसे कार्तिक चौमासे तक हारिपात्तिके शाक 
बगैरह में तीन इन्ट्री चाळे छोटे २ कुंशुये आदि चस जीवाकी उत्पात्ति 
छोतीदे, जिखसे शास्त्रकारोने चोमासेम॑ आवकोंकोभी हरिपात्ति खानेका' 
त्याग करनेका वतळायादे, इसलिये संवेगी साधु हारिपात्तिके शाक, 
चटनी आदि नहीं लेते। दूंढियोको इस बातकाभी ज्ञान नहींदै, ढूंढिये 
आवक इरिपात्तिके शाक आदि बनातेहै और उनके साधु लेतहें यहभी 
असंख्य अस जीवोंकी दिखाका देतु द्ोनेसे त्याग करना योग्यद्र। _ 

१४. बहुत रोजका आचार, सुरव्या आदिमे उसी वणवाळी 
अनंतकाय निगोद्‌ ( फुलण ) उत्पन्न द्ोतीहै. प्रत्यक्ष स्वाद बद्ल जाता 
है, बास आतीद्दे, उसले खुध्म चस जीवोकीभी उत्पत्ति दोतीदै । दूढिया 
को इस बातका भी ज्ञान नहीं दै, जिससे ढूंढिये साधु ऐसे आचार, 
सुर्वे आदि छेते हैं. यहभी त्याग करने योग्य है। ॒ 

१५. चासी शीरा, छापसी, खीचडी, चंचल, रोरी वगैरहमेभी 
अस जीवोकी उत्पत्ति दोतीदै, जैसे आश्निमं उष्ण कायके व बरफमें शीत 
कायके जीवोंकी उत्पत्ति दोतीदै, वेखेही ओसर मोसर आदिके जीमण 
में पहिळे रोज रात्रिको बनाये हुए सीरा छापसी आदि यदि दूसरे दिन 
फजर तक गरम २ रहें तोमी उसमें उष्ण कायके जीव उत्पन्न होतेदे 
तथा शरदीम रोटी आदि बहुत उंढे रहतेहें तोभी उसमे शीत काय के 
जीव उत्पन्न होतेहे ओर कभी २ रोटी खीचडी आदि में तारबंघ जाते 
हैं, स्वाद. फिर जाताहै, यह प्रत्यक्ष प्रमाणदै, संवेगी साधु ऐसी वस्तु 
कभी नहीं लेते । हूढियोको इस वातका सी शान नहींदै, इसलिये जीम- 
ण वारके तथा शीतला पूजनके व ग्ृदस्थोंके घरमे शामको वचे हुए 
शारा, लापसी, बडे, गुळुले, माळपुवे, नरमपुडी, रोटी, खीचडी आदि 
वासी आहार लेकर खातेहें यद्दमी असंख्य त्रस जीबोंकीं हिंसाका हेतु 

होनेखे त्याग करने योग्यै । 

१६. कई ढूढिये कहतेहें कि आचारांग सूत्रमें महावीरस्वामी 
भगवानने वासी ठंढा आहार लियाथा, इसीतरह हमकोभी ठंढा आहार 
खेनेमें कोई दोषनईहै, पेखा कहकर वासी रोटी खीचडी आदि खाने 
का उददरातेह, यद्दभी अनखमझकी बातदै क्योंकि जब भगवान्‌ छदूमस्थ 
अचस्थामे विचरतेथे तब “गीला या सूखा, ठंढा या ऊना, उस रोजका 
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या बहुत रोजका, सरस या निरस, खार या असार, घृतवाला या बिना | 
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घृतका, छुखा और क्षौरका भोजन या उडदके वाकुळे आदि जैसा 
आहार मिलता वैसा लेतेथे, यदि उडदके बाकुले आदि निरस आहार ' 
भी न मिळता तोभी अदिन्न मनसे समभाव रहतेथे” ऐसा आचारांग 
रूजम कहै परंतु उसमें वासी रोटी, खीचडी आदि छेनेका नाम नहीं। 
दे और बहुत दिन का ठंढा वासी आद्रे सूखी पुडी, खाजा, लड, घेवर 
खाखरे, भुनेहुए चने और चने या चावळके आरेका शातु आदि अने 
बस्तु निदोषं, उनको भी बहुत रोजका उंढा आहार कहा जाताहै, 
ऐसी वस्तु छेनेमे कोई दोपनदंदै इसालिये भगवानके नामसे आचारां 
सूत्रका नाम आगे करके वासी रोटी, खीचडी आदि खानेवाळे सा. 
के ऊपर और भंगवानके ऊपर झूठा दोष लगातेहे तथा असंख्य प्रत 
जीवोका भक्षण करके पापके भागी होतेहे । | 
९७. फिरभी देखो विचारकरो भगवान्‌ अनंत बळ वोये पराक्रम 
वाळेथे, दिव्यज्ञानी, युद्धः उपयोगी, अप्रमादी, निर्ममत्वी, मास क्षमण' 
आदि तपस्याके पारणे में तीसरे प्रहरम अपरिंचय वाळे अज्ञात घरो 
गोचरी जाने वाळेथे, अनेक तरदके उपसगे और परिसह सहन करे 
केवल्ज्ञान प्राप्त करके जगतके ऊपर अनंत उपकार करके माक्षगये. 
परतु दूंढियोमे ऐसे एकभी गुण नहीं किंतु विशेष करके अपने रागी. 
भक्तोंके घरोंमें गौचरी जातेहें ममत्वभावले व लोभ दशासे सरस? 
गरीष्ट आहार लेकर शरीरको पुष्ट करतेहें और अपने स्वादके ले 
या विद्दारमे भातारूप आहार अपने साथम छेजाने के लिये सूर्यका 
उद्य होतेही ग्रहस्थों के घर जाकर वासी रोटी आदि व बहुत दिनं | 
का आचार ओर चुल्हे परका घायःकश्चा जळ ळेतेहेँ फिर भगवान 
नाम से छोगोंको बहकाकर अपनी अज्ञान कल्पनाको पुष्ट करते हुए 
घस जीवोंकी उत्पाते वाला आहार खाकर निर्दोष बनतेदे, यही बड 
अज्ञानताहे । | 
१८. देखो शामको. चारचजे कोई साधु किसी ग्रहस्थके- घरा 
गोचरी गया होये उसके रसोई दोनेमें. देरीददोवे तो वह कहताहे हि. 
महाराज गरम रसोईमें थोडा विळंवहे परंतु फजरकी ठंडी. रोरी हाजर 
लीजिये, इसप्रकार फजर का बनाया हुआ आहार शाम को उंढा कह 
जातादे, भगवान, तीसरे प्रद्र गोचरी जातेथे तब. ठंढा आहार मिळती. 


| 
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था इसलिये ठंढा आहार छेनेका सूत्र कारने बतलाया है. ठूढियो को 
इस बात का ज्ञान नहीहे इसलिये. रात्रि चासी रोटी, बाजरी का रोटळा,. 
खीचडी, आदि ठंढा आहार को निर्देष समझ कर लेतेहें, यही वडी. 
अनसमझ है। कहनेका सारांश यही है शीरा रोटी.नरमपुडी आदि में 
जलका अंशज्यादे रहताहे, जिससे चार प्रहर बाद जीवॉकी उत्पत्ति होतीहै 
उससे ऐसी वस्तु दूसरे रोज लेना योग्य नुदा और छूड्ड आदि मीठाई 
सें पक्की चासनी द्दोने से जलका अंश कम रद्दताहैं जिससे यदि मीठाई न 
विगडने पावे तो वषो काळमें १५ रोज तक उष्ण काळम २० रोज तथा. 
शात कालमे उत्कृष्ट एक मदीना तक जीव उत्पन्न नहीं होते, उसले. पेसी 
वस्तु दूसरे रोज लेनेमे दोष नहींहै, जिस परभी छूंढिये लोग “मीडे ळडु लेते 
हो उसीतरह घासीठंडीरोटी कयो नहीं लेते! ऐसी कुयुक्ति लगाकर लड़की 
तरह वासीरोटी ळेनेका ठहरानेवाले अपनी बडी अज्ञानता प्रकट करतेहे। 
१९. मक्ष्खण (लोणी ) छाछमेंसे वाहिर निकालनेपर तत्काळ अतर 
सुहत्तेमेंही उसी वणेकी फुछण आदि अनेक जीवोंकी उत्पात्ति होतीहै,. 
और. अन्यभी उन्माद, प्रमोद वगैरह दोषोकों बढाने वालाहे इसलिये 
धर्मी श्रावक और साधुको मक्खण खाने योग्य नहींहै, ढूंढियोंको इस 
बातकाभी शान नहींहै, इसलिये इँढिये साधु मक्खण लाकर खातेहँ, यहद 
भी अनंतकायकी विराधना का हेतु होनेसे त्याग करना योम्यहै। ` 
२०. मंघु (सहत.) में मक्खियोंका,व मक्खियाके इंडाका रस. 
मिला इआ रहताहै तथा. उसमें अनंतकायकी घ. उसीवणैके चस जीवो. 
की भी उत्पत्ति होतीहै, जिससे. धर्मी आवकभी सहतको अभक्ष समझ. 
कर द्वाईमेंभी खाने का पाप समझते हुए नहीं खाते, जिसपरसी हूंडियो। 
को इस दोष का ज्ञान नहींहे, इसलिये दूर्ढिये साधु सहत खातेहें, यहभी. 
अभक्ष होनेसे त्याग करना योग्यै।. | . मु 
२१. दुधमे गुड मिलानेसे उसमें तत्काळ सुक्ष्म. अराख्य. जीवां 
की उत्पत्ति होतोहे और दारू (सरात्र ) समान दोष. होताहै, जिससे कोई. 
२ ब्राह्मण वगैरह उत्तम हिंदु कभी देवी देवताओं को दारू २ढानिकी जगह 
दूध-गुड मिलाकर चढातेहँ यह प्रत्यक्ष प्रसाणहै, इसलिये अभक्ष होनेसे. 
जौनियों को खाने-पीने योग्य नहींहै। दूंढियांको इस बातकाभी. ज्ञान नहीं, 
ढूंढियेसाधु दूधमे गुड मिलाकर खाते-पीतेहे यहभी त्यागकरने योग्यहै । 
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२२. आषाढ महीनेमें आद्रा नक्षत्र बेठनेपर वर्षोऋतु गिनी जाती 
है, जिससे आंबके फलमें जीवोंकी उत्पत्ति होतीहै, स्वादभी बदल 
जाताहै इसलिये पूवाचार्यौने गुजरात, मारवाड, कच्छ, मालवा, मेवाड, 
दक्षिण बगैरह देशामें आद्रा नक्षत्र बैठेबाद धमी श्रावकोंको आंब खानेका 
त्याग करना बतलायाहै, जिससे आंबेका अचित्त रसकोभी संचेगी 
साधु नहीं लेते । दुंढियोको इस. बातकाभी ज्ञान नही है, इसलिये आद्रा. 


बैठेबाद आंबका रस लेतेहें, यहभी त्रस जीवोको भक्षण करनेका दोष ' 


होनेसे त्याग करने योग्यै । . 


२३. दूंढिये साधु जब आहारादिके लिये ग्रहस्थोंके घरमं जातेहे, | 
तब चौरकी तरह चुपचाप चलेजाते है, यहभी अनेक अनर्थौका मूल है | 
क्योकि देखो- ग्रहस्थोके घरमें चुपचाप चले जानेसे बहुत जगह बहु, वैरी | 
आदि खुले शीर बैठी हो, शरीरकी शोभा करती हों, कभी स्नान करते . 
समय, वस्त्र बंदळते समय घस रहित हो या कभी कोई स्त्री-पुरुष | 
'आपसमं हास्य विनोद काम चेष्टा वगैरह करतेहो ऐसे समय यदि चुप- | 
चाप सांधु घरमे चला आवे तो लज्ञा जातीहै, अप्रीति होतीहै, किसी | 


को क्रोधभी आजावे, उळंभा मिलताहै, या कभी अकेली वस्त्र रहित खी 


को देखकर साधु को विकार उत्पन्न होजावे अथवा ऐसे समय साधुको | 


देखकर स्त्रीका चित्त बिगड जावे तो बडा अनर्थ होजावे। कभी अन्य दशे 
नीके घरमें चुपचाप चले जानेपर झगडा होजाचे, गाळियं खानी पडे, 
'शासनका उडाह होवे, इसालिये चौरकी तरह ग्रहस्थों के घरम चुपचाप 
'चलेजाना बहुत. अनथेका मूल होनेले सवेथा अनुचितहे । 

_” २४. ` फिरभी देखिये- अच्छी नीतिको जानने वाळे विवेकी ग्रहस्थ 
'छोग भी अपनी बहु बैन वेरी आदिकी बे शर्मा अवज्ञा न होनेके लिये 


अपने या अन्य किसी के घरमें चुप चाप नहीं जाते, किन्तु खुखारा, | 


कासी आदि चेष्टा करके या किसी तरहका आवाज करके पीछे घरमे 
प्रवेश करते हैं तो फिर सवेक्ष पुत्र कहळाने वाले जैनसाधु नाम धरे 

` होकर प्रत्यक्ष जगतके व्यवहार विरुद्ध ग्रहस्थोंके घरमे चौरकी 
'तरह चुपचाप चछेजाना, यह कैसी अज्ञानद्शा कहीजावे । यदि कोई दाका 
करेगा [के किसी तरहकी आवाज करके जानेसे भक्तळोग अशुद्ध आहार' 
'को शुद्ध करके देंगे, जिससे साधुको चुपचापही जाना योग्य है, यहभी 
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अन समझकी बातहे क्योंकि जैनसाधुको पूर्वकर्म और पश्चात्कर्म आदि 
बहुत वातोंका पूर्वापर उपयोग रखकर आदार आदि रेनेकी सर्वश्च 
भगवानकी आश्ञादै जिस साधु को पूर्वापरका ( आगे-पीछेका ) इतनाही 
उपयोग नहीं होगा वह साधु आहार आदिके लिये ग्रहस्थोके घरमें 
जानेके योग्यही नहीं है देखो संवेगी साघु “घर्मलाभ' का उच्चारण 
करके ग्रहस्थॉके घरमें प्रवेश करतेहै और सब तरहसे उपयोग पूर्वक 
'नैदोष झुद्ध आदार लेतेहें ( घमेळाभ कहना शास्त्रानुसार युक्तियुक्त 
भार्चान नियमहै इसको नयी कल्पना कहने चाळे ढूंढियोंकी बडी भूल 
है इसका विशेष खुलासा आगे लिखनेमें आवेगा ) 


२५. फिरभी देखो-खास ढूँढियों का ही छपचाया हुआ निशीथ 
खूचके चौथे उद्देशमें पृष्ठ ४२-४३ में “जे मिक्खू निर्गथीणं उचस्सयंसि 
अचिहाए अणुप्पविसई, अणुप्पाविसंत॑ चा साइजइ ॥२५॥ अर्थः-- 
जो साधु साध्वीके उपाश्नयमें अपना आगमन जानाये बिना [ खांसी 
आदि किये बिना ] प्रवेश करे, प्रवेश करते को अच्छा जाने ॥ २५” तो 
प्रायश्चित्त आवे। इस लेखमें जब साध्वीके उपाश्रयमे भी किसी प्रकार की 
सूचना किये विना जानेवाले साधुको प्रायश्चित्त बतलायाहे | इस बातपर 
विचार किया जावे तो वडुः चैन, चैरी, दासी चाळे ग्रहस्थॉके घरोमे चोरकी 
तरह चुपचाप चले जाने वाले प्रत्यक्ष जिनाज्ञाकी विराधना करके अनेक 
अनर्थका मूल और भावर्हिसाका हेतु होनेसे त्याग करने योग्यहै। 


२६. द्वढिये साधु “नित्य पिंडका दोष टालनेके लिये एकातरे 
तारा बंधीसे गौचरी जातेहेँ, यहभी अनर्थका हेतुहै क्योंकि देखो ढूंढियों 
के भक्त ग्रहस्थ लोग यह वातं अच्छी तरहसे समझ ेते हैं कि साधु 
आज हमारे घर गौचरी आये हैं कल रोज न आवेंगे, परसो आयेंगे, 
जिससे वे लोग वाराके रोज जल्दीसे आहार आदि बना कर धर रखते 
हैं। दूढिये साथु उस आहार पानी आदिको ग्रहण करते हैं उससे 
आधाकर्मी आदि अनेक दोष लगते हैं, खास साधुके आनेके उदेशसे 
जल्दी छ कायकी हिसा होताहै, ढूढिये ऐसे आहारको निर्दोष समझतेहं। 
परंतु तत्त्व दष्टिसे दोष वालाहीहे और नित्य पिंडभीहै । जैनसाधुकी 
अज्ञात और अनितय गौचरी कहोहे कभी लूगोरूग २-४ रोज एकघर 
में चले जावं और १-२ रोज या ५-७ रोज न भी जावें परंतु आज आये, 
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४० जाहिर उद्घोषणा नं०२. | 
कळ न आवे, परखों आवेंगे; इत्यादि किसी तरहका नियम न होना | 
चाहिये । एक रोजकी वातहे हमारे गुरु महाराज नागोर शहरमें एक | 
'दूंढियांके बडे श्रावकके घरमें गोचरी गयेथे, उसघरमें सिफ १-२ मनुष्य 
'चौकेमे भोजन करने वाळेथे, परंतु आहार, पानी, मीठाई वगैरह बहुत | 
चस्तुआका योग देखनेमें आया. किसीको पूछनेपर मालूम हुआ कि | 
आज़ अमुक दुढिये साधुओके गौचरी आनेका वाराहे, जिससे यह | 
सामग्रीकी तेयारीहै. फिर दुसरे रोज खास परीक्षा करनेके इरादेसे 
उसी घरमे शुरु महाराज गोचरी चलेगये, परतु कुछभी नया आहार | 
आदि सामग्री न देखनेमें आयी परंतु पादिळे रोज का बचा हुआ उंढा 
भाजन करते देखनेमें आये और तीसरे रोज किसी नोकरखे फ़िर 
मालूम हुआ कि आजभी पूज्यजी का वारा होनेखे सामग्री तैयारहे. 
इस प्रकार वारा वंघासे गोचरी जानेसे छ कायकी हिंसा, आधाकमी | 
और स्थापनादोष आदि अनेकदोष आतेहें यद्दभी त्याग करने योग्यहै। | 


२७. चने, डडद्‌, मुंग, तुयर बगेर दोफाड चाळे धानको कचे | 
दही, छाछ, टूघमे मिळानेसे उसको विदळ कहा जाता । जैसे वडे, | 
पकोडी, चीरी, पीतोड आदिमे कचा दही या छाछ डाळकर रायता | 
बनातेहे, खीचडीमें दृद्दी--छाछ डालकर खातेई ओर बेशणमें कचा दही 
छाछ मिलाकर कढी करते उसमें तत्काल सुक्ष्म अस जीयोंकी उत्पति 
दोतीदै, ऐसा आहार खानेसे अस जाचोकी. हानि दोतींदे, चुद्धिमंद | 

७० कभी किसी प्रकारका रोगभी हो जाताहे इत्यादि कारण होने | 
से ऐसी वस्तु जानकार संवेगी आवक कभी नहीं खाते और संवेगी | 
साधुभी नई लेते। ढूंढियोंको इस बातकाभी ज्ञाननहीदे जिससे हूंढिये | 
आवक ऐसा विदळ 2 खातेहे, ढाढिये साधुभी लेकर खातेई | 

असख्य हसा दोनेसे र ~ | 
करता बम अवा होनेसे विदळ वस्तु खानेका त्याग | 
र. अमोळकक्षी वगैरह कितनेद्दी ढूंढिये विलदमें जीवाषी| 
उत्पात्ति मानते, 'जैनतत्त्वसार' में बाईस अभक्षके अधिकारमे एड 
५९३ वे में लिखतेभी हैं, परंतु व्यवद्दारमे नहीं छाते, खानेका : 
नहीं करते, हृंढिये आवकोको' उपदेश भी नहीं देते, यहमी स्वादका 
लाभही है। बहुत हृंदिये विदळ्मे जीयोंकी उत्पत्ति नहीं मानते और. 
कहत कि विदलमें हमको प्रत्यक्ष जीव बतलावो, ! पेसे अनसमर्श | ` 
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हू ढेयाको मेरा इतनाही कद्दनाहै कि जिसप्रकार पांचस्थावर तथा संमू- 
च्छिम के १४ स्थानक निगोद आदिमें असंख्य च अनंतजीच श्ञानियोने कडे 
हैं, उन जीर्बोको कोईभी मनुष्य आंखोंसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, किंतु 
उनमें तो ज्ञानी के वचनपर श्रद्धा रखकर जीव द्याका व्यवहार किया 
जाता है. उसी प्रकार विदळमेंमी ज्ञानी महाराजने जीव उत्पन्न होनेका 
कहादै, इसालिये ज्ञानीके चचनपर शरद्धा रखकर विद्रू वस्तु खानेका त्याग 
करना योग्य है और प्रत्यक्ष जीव देखनेकी कुयुक्ति करना मिथ्यात्वका 
हेतु होनेसे व्यर्थ है। 

२९. साधुको ठद्दरनेके लिये मकान देने वाळे मालिकका घर 
शय्यातर होताहै, उसके घरका आहार आदि साधुको लेनेकी सर्वती धकर 
मद्दाराजोंकी मनाईहे, ढूंढिये साधु लोग मकानके मालिकका घर दाय्या- 
तर न करतेहुए भकानमें उद्दरनेकी आज्ञा देनेवाळे नोकर या पाडोसी 
आदि अन्यका घर शय्यातर करके मकानके मालिकके घरका आहा- 
रादि लेतेदें, यही सवेथा शास्त्र विरुछद्दै। बडे आदमीके अनेक नौकर 
होतेहे उसमेखे एक नौकरका घर शय्यातर मानकर खुद मालिकके 
आद्दारादि ळेनेसे दश्टिरागसे छ कायको हिंसा वाळा सदोष आहार 
मिळताइै, प्रमाद बढ जाताहे उससे दूरके घरामे आहार आदिके लिये 
जानेमें आळस्य आताहे और मकान मिलनेकी दुलेभता बगैरह अनेक 
दोषलगतेदें, जिनाज्ञाकी विराघनाद्दोतीदै इसलिये यद रिवाजभी त्यागे 
करने योग्यहे । 

३०. ढूढिये साधु- साध्वियो के खास ठदरनेके लिये स्थानक 
बनानेमें आतेहें, उसमेंभी छ कायकी दिसा दोतीदै, आधाकर्मी दोष 
आताहे, जिनाशाका उल्लंघन होता । स्थानकमें ठद्दरनेके कारणसेही 
स्थानक वासी नाम.प्रसिद्धडै, यइभी छ कायकी हिंसाका हेतु त्याग . 
करने योग्यह । ; 

३१. ढूंढिये साधु लसण-कांदे आदि. अनंत काय (कंदमूळ ) 
की चटनी वगेरद्द ले कर खातेहे, फिर निर्दोष ठदरानेके लिये ' दशवै- 
काछिक सूतचका प्रमाण बतछातेदें यहभी पूरी २ अज्ञानतादे, क्योंकि 
देखों-जो साधु तपस्वी शरीरकीभी ममत्वरद्दित. समभाव बाला पूरा 
२ निदोंष छूखा सुखा निरस आहारसे अपना संयमका निर्वाह करने 
` घाळा दोषे, वदद रूघु अनुक्मसे अपरिचय वाले अज्ञात घरोमेसे जैसा 
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-सम्यकत्त्र सहित श्रावक के बारह बतंलिये थे, परन्तु पीछे से साधुओं 
'क्रे'खमागम के अभाव से तेने श्रावक धमे छोड दिया और मिथ्यात्वियों 
की.संगत से मिथ्यात्व में गिरगया और काष्ट सुद्रासे सुँ को बांधना, अ- 
ग्नि जलाना, कंदसूल खाना च तापली दीक्षा लेकर अज्ञान कष्ट करता 
(हुआ मिथ्यात्व की क्रिया करता है; इलल्यि यह तेरे काये दुष्ट कहे जातें 
'हैं, ऐसा .देबका बचन सुनकर फिर खोमिल बोला [कि अब मेरी प्रबज्या 
` (दीक्षा ) कैसे अच्छी होवे, तव फिर भी देच बोला काष्ट सुद्रादि मिथ्यात्व 
की क्रिया को छोडकर पहिले सुजव सम्यक्त्व सहित श्रावक के वारह 
ब्रतोको अर्गाकार कर, उससे तुमारी क्रिया सफलहोवे. इस.प्रकार देवका 
बचन खुनकर सोमिलने मुंह वांधनादि तापसी दीक्षाकी मिथ्यात्वी क्रिया 
छोडकर फिरसे श्रावक धर्म अंगीकार किया. तव देवने सोमिळ को बं- 
-दना नमस्कार किया और अपने स्थान चला गया, उसके वाद सोमिळ 
तापसने श्रावक धर्म पालन करते हुए उपवास, छट्ठ, अट्टम, मासाद, 
“मास क्षमाणादि बहुत तपस्यादि धभ काये करते हुए अंतमे १५ दिन का 
.अणशन करके अपना आयुः पूणे कर ज्योतिषी निकाय में शुक्र नामा ब- 
-डे अहपने में उत्पन्न हुआ [ यद्यपि सस्यगृदृष्टि बत घारी तपस्या करने 
` वाला श्रावक वैमानिक देवळोक में जाता है, परंतु सोमिलने श्रावक ध- 
मै की विराधना करके काष्टमुद्रासे सुँह बंधनादि मिथ्यात्व सेवन किया 
था, फिर उसकी आलोयणा (प्रायश्चित) नहीं ली, बिना आलोयणा किये 
' आयुः पूण करने से विराधक हुआ, इसलिये ज्योतिषी मै उत्पन्न हुआ 
है. यदि मिथ्यात्वी क्रिया की शुद्ध भावले आलोयणा करलेता और 
आराधक होता तो अवश्य ही वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होता. ] 
वहां देवभवका आयुः पूणे करके महाविदेद क्षेत्र में मजुष्य जन्म लेवे- 
गा . और संयम लेकर यावत्‌ मोक्षमें जावेगा. | 
९९... देखिये- ऊपर के पाठ में मिथ्यात्बी तापसने काष्टकी मुद्रा 
अपने सुंहपर बांधी उसंको देवताने दुष्ट कह कर त्याग करवाया और 
शुद्ध आवक धर्म अंगीकार करवाया, काष्ट की मुद्रादि मिथ्यात्वी क्रि 
या की आलोयणा न लेने से विराधक हुआ, इस बाबत का सब पूरा पाठ 
को छोड़ कर सिफे 'निरयावली' सूत्र के नाम से ढूंढिये लोग. जैन . मु- 
'नि्याको. सी हमेशा सुंदपर' सुंहपात्ति बंधी रखने. का ठदराते हैं, और 
' भोळे जीवा-को बंहकाते' है।यह केसी भायि की दिली हे. नि- | 


अआगमाचुसार सुहपात्ते का निर्णय ४३: 
रयावली ' ख में हमेशा तो क्या परन्तु एक दिन भी जैन भुनियों को 
सुपर ' सुंहपत्ति बंधी रखने का किसी जगह नहीं लिखा मगर दिशा 
पोषण करने वाले सोमिल तापसने काष्टसुद्रा सुंहपर बंधी थी,. उसव- 
ख्त सोमिल मिथ्यात्वकी क्रिया में था. उसको देखकर उसीके अनुसार 
दूंढिये साधूलोग कपड़े की पट्टी को सुंहपत्तिके नाम से इमेशा सुपरः 
बाधते हैं, उससे ' निरयाबली ? सूत्र के पाठानुसार तो (सोमिल की; 
तरह हमेशा सुंहंधा रखने वाळे) सव ढूंढिये मिथ्यात्वी ठहरते ह. 
इससे यहवात सावित होती है कि-जो आत्मार्थी सम्यरादष्टि भव्यजीः 
ब होगा वह तो सोमिल तापसकी तरह हमेशा मुंहबंधा हुवा कभीभी में 
रखेगा, और मिथ्यात्वी . होगा वह.सोमिल की. तरह हमेशा सुहवंधा 
हुआ रख्खेगा. इस बातको अल्पवुद्धि वाळे सामान्य पुरुषभी अच्छी त- 
रह से समझ सक्ते हैं, तोभी बड़े अफसोस कि वात है, कि-साधू नाम . 
धारण करने वाले व लोगौका धमेका उपदेश देनेवाले ढूंढिये लोग जैनी 


कहलाते हुए भी जिनाज्ञा विरुद्ध होकर मिथ्यात्वी तापस की तरह रः. 

मेशा सुँहबंधा रखते हैं. फिर उसी कोही पुष्ट करनेके लिये 'निरयावली' 

सत्रका सिफ “मुहं बंधेत्ता” ऐसा अधूरा पाठकों बतलाते हैं, और जान 

वूझकर मायाचारीसे भोळे लोगों को उनमार्ग मैं फंसाते हैं, यह कैशा 

._ अभिनिवेशक मिथ्यात्वका हठाग्रह है, आत्मार्थी होगा वह ऐसा कभी 

| न करेगा. * न प्यास 

| _* ठूढियों के छपवाये हुए “ शेप न तीसरे अध्ययनमें झुक्रदेव के अधि- 

१ में छपे ०४-१०९-१०६ से ऐसा 3 6 

E टू प के पास आधिरात्रि में एक देवता आया वह यों न 

` अहो सोमिछ ! तेरी प्रन्रज्या है यह दुष्ट ( खोटी ) 'प्रबज्या हे. ॥ २७॥ दे रेप दक्ष 

. हे देवाजुप्रिय ! किप्त कारण मेरी प्रत्रज्या यह दुष्ट रज्या है ॥ य ps 

' मिल ब्राहमण से इस प्रकार बोळा यों निश्चयं अहो देवाल परिय 

स्त पुरुषोत्तम के पास पांच अणुब्रत सातसिक्षा बत बारा प्रकार का र स 

कार किया था, फिर तुम अन्यदा किसी वरर साधुके दोन नहीं करने क 

रानी हुई और मिथ्यात्व की बृद्धि हुई यावत्‌ मय जागरा धारव कर उत्तर 
लगाया, लोह कुडछा वगेरह कराया, तापस हुवा, यावद्‌ अ र्‌ 


पट वड स्थापन कर यावत्‌ मोन रहा. तब ' 
दिशा. की तरफ.'चळा अशोकदृक्ष के य कि अहो लोमिळ देरी दुए अजया हैया" “ 
आधिरात्रि को के पाल में आया:भो पी Collection Digitized by eGangotri 
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| 
४४ .. . जाद्दिर उद्घोषणा नं० २. | 
| 
होनेसे साघु और श्रावक दोनौको संसारम डुबाने वाळाहै इसलिये | 
भवभीरु अत्मार्थियोंको अवश्य त्याग करने योग्यहे । 5 


३६. ढूंढियोंमि जव कोई दीक्षा छेताहै तब तपस्याके पूरके महो: | 
त्सवकी तरह वंद्नाके लिये आनिवाळे लोगाकी भक्ति अनेक तरहके | 
आरंसमें छ कायके अनंत जीर्वाकी हिसाकरतेहे तथा विशेषतामे व रघोडे 
मेसुसस्मान, ढोली आदिको बुळचाकर नगद्‌ पैसे देकर खुळे मुद्दे वाजिंबे | 
बजवातेईँ, हजारा लोग दोडादोडसे चस स्थावर जीवोंका नाश करते है, | 
छुगाइैये खुळे सुद गीत गातीहे, प्राहुणोंकी भक्तिके लिये मीठाईयाका भी | 
खाना चलताहै यहभी हिंसाका कार्ये त्याग करना योग्यंहे । | 
३७. हेढिये थावक आविका सुह वांधकर स्थानकमें इकट्ठे होकर | 
दया पालतेहे, उसरोज घरमें बनीहुई ताजी रसोई नहीं खाते और हल- 
बाईके हांसे मर्णोबेध मीठाई मौळ मंगवाकर खातेहे, बडे खुशी होते है, 
आज हमने छ कायका हिसा टाळी, बडी दया पाली-हढियोंका यह क- 
तेव्यमी तत्त्वदष्टिसे बड़ी हिसाका हेतुंदै, क्योकि हळवाईके भट्टोखानेमे | 
काडे, मकोडे रात्रिको पतंगीये वर्गरह अनेक अस जीवोकी हिसा दोतीहै 
` अयत्नासे अनछाना वासी जल व बहुत रोजका जीवाकुळ भदा, खांडुका । 
रस वंगेरहम मक्खी मच्छर आदि हिंसाका पार नहींहै तथा मलीनता, | 
अशुद्धि पंत्यक्षहीहै. यह सब हिंसा मीठाई मौळ मंगवाकर खाने चालोंको | 
छगतीहै । जिस प्रकार कसाई खाने में जितनी जीव हिसा होतीहै उसमे 
जीवाको खरीदनेके छिथे ब्याज से रुपया देने घाले, येचन वाळे, दलाली 
करने वाळे, खरीदने वाळे, जीव मारने वाळे, नौकरी करने वाळे, मांस | 
बेचने वाले, पकाने वाले और खाने वाले यह सब लोग हिंसाके पापके | 
भागी होतेहे. उसी प्रकार हलवाइकी हिसाभी मौल मंगवाकर खाने वाढे. 
सबको ल्गतीहे इसाछिये सामायिक आदि घतवाळे श्रावकोको. हलवाई 
वहाकी वस्तु मौ मंगावाकर खाना यह अनंत हिंसाका पाप, जिनाइां 
की विराधना और मिथ्यात्व बढाने वाला होनेसे स्वेथा अनुचितहे! | 
देखो-कंडे २ बतधारी भ्रावक-भ्राविका १४ नियम धारण करनेवाढे 
और अन्यभी विवेकवाळे बहुतसे श्रावक हळवाईके वहांकी मोठाई ; 
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योग्यहै । यादे सच्ची दया पालन करना होतो द्या पालनेके रोज उंपवा- 
ख वगरहबत करो अथवा घरमेंसे सुके खाखरे दृही-छाछ आदिका थो- 
डासा सहारा लेकर रस त्याग व उणोद्री तपका लाभ लो, यह सच्ची द्‌- 
याका पालन करते नहीं और जलेबी, धोळबडोका रायता आदि अभक्ष 
खाकर भट्टीखानेका पाप छे करकेभी दया समझ वैठेहैं, ढूंढियामे दयाके 
नामसेभी हिसाका पार नहीं, यही बड़ी अज्ञानताहै । 


३८. जब दूंढियोंके कोई साधु या साध्वी काळ कर जातेहें तब 
उसके सुदैको १-२ रोजतक रख छोडतेहे, आसपासके गांव वालॉको 
पत्र या तारआदिसे खूचनादेकर मु्देके दर्शनकेलिये लोगोको वुलवातेहे, 
मांडवी ( चकडोल ) की वडी सजावट करके नगारे निसाण गाजेबाजे 
च नाईयोंको चुळवा कर दिन दुप्रहरको दीबी (मसाले ) जळाते हुए गी- 
तयान करते हुए भजन मंडळीके साथ अझिसंस्कारके लिये ले जातेहें । 
गये वर्ष पंजाब देशम रावळपिंडीमें ढढियोंके साधुके मुर्दैको दो रोज त- 
क सजावट वाळे कमरेमें रक्‍्खाथा और बडे आडवरसे जलानेको ले ग- 
येथे फिर दो रोज वाद उसके फोटोकी खूब धामघुमके साथ स्वारी 
'निकालीथी, यह बात उसी समय ढूढियांके वतेमान पत्रोमें च जैन, जन 
बंधु आदिमेंभी प्रकट हुईंथी तथा काठीयाचाड़मे जेतपुर मोढवाडीमे स- 
त माणेकचंद्‌ दूंढिया साधुके अशिसंस्कारकी जगह निवोण माद्रि वन- . 
चायाहे, द्शनके लिये फोटो स्थापन कियाहे और वार्षिक तिथिके रोज 
निवीण मंद्रिके सामने बडा मंडप बनवातेहे, ध्वजा-पताकाओंसे बडी 
शोभा करतेह, नोबत नगारे. वजवबातेहें, फोटोके दशनकर गुरु-गुण गातेहै, 
यह बात अमदाबादसे संवत्‌ १९८२ पौषमहीनेमे “स्थानक वासी जैन” 
नामक खास दूंढियोंके मासक पञ्रके पृष्ठ ३१ में प्रकटहुईेहे । औरभी 
छुधोयाना, रायकार, अवाला, बनीळा इत्यादि पंजाब, मारवाड, काठी- 
याचाड आदि देशाम दूंढिये साधुआकी याद गिरीके लिये छत्री, घुमटी, 
-निवोणमंदिर बनेहुए मौजूदह तथा द्शेनके लिये चरण स्थापना व फो- 
'टोकी स्थापना की है । इस प्रकार राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आ- 
"दि अनेक दोष वाले आठ कमे सहित चारगति संसारमे फिरने वाले 
ओर जिसकी गतिक ठिकाना नहीं उनकी भक्तिके लिये ऐसे २ हिसाके 
काये दंढिय साधु अपने गुरुकी मदिमाके लिये मक्तौस करवातेहें और 
यरम उपकारी अनंतगुण सहित आठकर्म रहित होकर मोक्षम गये ऐसे 
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कितना संसार परिश्रमण करना पडेगा सो तो ज्ञानी जी महाराज जा- 
णे; तोभी “ उस्सुत्तमभासगाणे वोहिनासो अणत संखारो ” इस प्रमाणसे 
पेसी खोटी प्ररूपणा करने वालोको सस्यक्त्वका नाश और अनन्त सं- 
सारकी बुद्धि होनेका देखने में आता है. इसालिये मोक्षाभिलाषी पुण्यः 
वान्‌ सर्व दूंढिये सञ्जना को हमेशा मुंह बांधने रूप ऐसे मिथ्यात्वी कु- 
पंथ का अवचय ही त्याग करना चाहिये । | 
; ( खास जरूरी सूचना. ) 

` ७२. शासन भक्त सर्व संबेगी साधू-साध्वी-यति-श्रीपूज्य-आ- 
गेवान्‌ सेठीये और श्रावक भ्राविकादि सबको सूचना देने में आती है- 
कि जैसे वह देवता सोमिल को समझाने के लिये हमेशा सोमिलके पी- 
छे लगगयाथा उशसे छेवटम सोमिल को मिथ्यात्व से छुडबाकर शुद्ध 
घमेमे स्थापित करने रूप बडा उपकार करने वाला हुआथा. इसी तरह 
से प्रत्येक गांवडोमें, प्रत्येक शहरोंमें, रास्तेमें, जगल में, .जहां २ आप 
लोगो को सुह वांधने वाळे दूढिये मिले वहां २ उन्हाके पीछे लगकर ऊ- 
परके सूत्र पाठ व युक्ति युक्त समीक्षा के लेखको समझा कर ; उपदेश 
देकर, सोमिल की तरह हरदम मुंह बंधने रूप मिथ्यात्व को अवश्य छुः 
डवाईये और जिनाज्ञानुसार यल्ला पूर्वक बोलने के लिये सुह आगे सुंह- 
पत्ति हाथमे रखने का शुद्ध जैन धर्म अंगीकार करवाने रूप वडा उप- 
कार करने का लाभ लीजिये. दरद्म मुंह वंधा रखने से अन्य दशनीय 
हिन्दू - सुसलमान-इसाई वगैरह लोग ढूंढियों को सुंहबंधे २ कहकर 
इसी करते हुऐ विचारे कमे बंधन करते है, जैन शासन की रघुता क- 
रते हैं, सो ढूँढियों का सुंद बांधना छुडचाने से उन छोगोंके कमे बन्धन 
छुरेगे, शासन की निन्दा बचेगी, उसका भी बडा भारी लाभ आप 
_ को मिलेगा. और सोमिळ ने मिथ्यात्व सेवन की आलोयणा नहीं लीतो 

विराधक हुआ है इसलिये इंन दूंढियो को हरदम मुंह बांधने रूप मिथ्या: 
__ स्व सेवन करने की आलोयणा दिळवाकर उन्हा को आराधक बनवाई- 

ये, नहीं तो बिचारे विराधक होकर भवोभव संसारम भटकेगे । इससे 
जो २.दूदिये आत्मार्थी दोगे वह तो ऐसे मिथ्यात्व सेवन की आलोयणा 
लेकर अचश्यददी अपनी आत्माको शुद्ध करेंगे, आराधक होगें, उससे. 
उन्हा. की आत्मा का शीघ्र कल्याण होगा, इसाळिये उन्हो का आलोयणा 


दिल्वाके विसृधजामे मरोहएजाते. के महातपापरजे अवश्य बचाव | 
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'कर्रायेगा. , और जैसे माता पिता च चैद्य अज्ञानी याळकका रागः नाश 
करने. के लिये उपकार बुद्धि से कडुकदवा देते हैं, उसंपर बह बालक 
बहुत नाराज होता है, तो भी वो उपकारी जन उस अज्ञानी वालूककी 
नाराजी पर कुछभी ख्याळ न करते हुए उसको दवा देकरके रोग सुक्त 
करते हैं, सुखी करते हैं. तैसे ही इन ढूंढियों का भी हरदम मुंह बांधने 
रूप मिथ्यात्वका रोगको नाश करनेके लिये आपका अस्त तुल्य उपदेश भी 
ढूंढियोंको कड़क लगे, नाराज होवे, अनुचित बचन बोलें, झगडा मचा- 
'ें, तोभी उन्हो की अज्ञान चेष्टा तरफ ख्याछ न करते हुए आप लोगतो 
उन्हों के ही उपकार के लिये मुंह वंधने के मिथ्यात्व रोगस अवच्य ही 
छुडवाईये. श्रीजेन शासन मै हरदम सुहबंधा रखनेका किसीभी आगम में 
नहीं लिखा; तोभी यह लोग हरदम मुंह बांधकर शासन की हीलना क- 
रवाते हैं. और मिथ्यात्व बढाते हुए शासनके शत्रुता का ही काम करते 
हैं. इसलिये ऐसे अज्ञानियों को ऐसे कुपंथ से छुड़ाने में ही अपना थ्रे- 
य है. इसवात को जिनाज्ञा के आराधक परोपकारी तत्त्वश जनअच्छी 
तरह से समझ लेंगे । 
( सुंहपात्ति हाथर्पात्त का निणेय. ) Se ~ 
` ` ७३. ढूंढिये लोग कहते हैं कि-करमे रक्खे सो करपत्तिः यानें 
हाथ मे रकखे सो हाथपत्ति कही जावे और मुहपर बांधे सो सुंहपात्ति 
कही जावे इसलिये सुहपात्ते सुंहपर बांधना योग्य है परन्तु दाथ में रखना 
योग्य नहीं है. दूंढियो का पेसा कहना अक्षानता जनक होनेसे परत्यक्षही 
झूठ है, क्योंकि देखिये-प्रथम तो मुंहपत्ति सुपर बांधने वाळे दूये ही 
हमेशा दिनमें दो द्फे जब आहार करते हैं तब अपने मुंहपर से सुंदप- ' 
त्ति को उतार कर आसन पर या गोडे पर रखते दै उस वक्त सुंडप- 
त्ति सुं से दूर आसन पर या गोडे पर रती है, सुंहपर येधी हुई नहीं 
होती तो भी उसको सुंहपात्ति कहते हैं परन्तु आसन पट्टी नहीं कहते दै. 
` इसी तरह सुंहपर न बांधने पर आ तोमी उसको द्दथपतत्त क्सी 
| मुंहपात्ति ही कडेगे. > 
हा. ho जिस कामके लिये जिस चस्तुका उपयोग क- 
रने में आता होये उसके अनुसार व्यवहार से उनका नाम कहने में आता 
| है, जैसे वैद्यगी करने घाले को वेद्य कहते है, न्यायालय में बैठकर न्याय 
. करने वाढे को व्यारयीयश वोद हैं! पेफीलीत' करने/वाले'को वकील कः 
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अपने गुरुकी मद्दौमा बढानेके लिये ऐसे २ हिसाके कार्य करतेह ओर 
अनत उपकारी श्रीतीर्थकर परमात्माकी पूजा भक्तिकी निदाकरते इए | 
दशन करनेको जानेवालोंको मनाई करके अंतराय बांघतेहें, य ही प्रतयः 
क्ष मिथ्यात्वहे । जिसपरभी संसार खाताका नाम लेकर मायाचारीसे. 
१७ वा मायासुषा पापस्थानक का सेवन करते हुए निर्दोष बनना | 
चाइतेह सो कभी नहीं दोसकते, आत्मार्थी सच्चे जैनीको ऐसे मिथ्या. | 
त्वका त्याग करनाही हितकारी है। | 
४२. यदि छूंढिये साधु कहें कि तपस्याके पूर का महोत्सव आदि. 
ऐसे हिसाके कार्य करनेका इम नहीं कहते, यद्दभी मायाचारी सहित 
मत्यक्ष झूठदे, जिस प्रकार जिनमंद्रि जाने वालोको ढूँढिये साधु मना | 
ई करदेतहे, सोगन दिवा देतेद्दे, उसी प्रकार यदि तपस्याकापूर-मुदो | 
महोत्सव आदि ऐसी हिसाके कार्य करनेकी ढूंढिये साधु मनाई करदे, 
सोगन दिलवादे तो कमी न दने पावे, यह प्रत्यक्ष प्रमाणहे कि तपस्याके | 
पूरका दिन अपने भक्तांको मदीना १५ रोज पढिळेसेही बतछा दिया | 
जातादे उसीसेद्दी पत्रिका छपतीहैं, तार छुटतेहें, मोटर घोड़ागाडी | 
आदि स्वोरीको दोड धूम मच जातीहै, बहुत छोगोंको आये देखकर | 
बड़रेखुर्साहोतद्वे, आनेवालोंकी वें भोजनभक्ति वगैरह सारसभालकरते 
बाळोंकी 'तुमतो बड़े भक्तद्दो' इत्यादि प्रसंशा करतेहे इसीसे चौमासा 
आदियें ऐसे हिसाके कार्य होतेहे इसलिये ऐसी ईसा करवाने वाढे 
सूळ कारणभूत खास दुंढिये व तेरद्दापंथी साधु ही हैं। 
स्प A eb 


४३. . औरंभी तीन रोजका दहीमे, बहुत रोजके बाजारके चूणमें | 
क मेदा, मसाळे, कचीलाड, मेवा, जत आदि अनेक वस्तुआंगे | 
ऋतुभद्से काळमान उपर उन्दोमें अस जीवोकी उत्पत्ति दोतीहे, दुय 
को ऐसी अनेक बातोंका पूरा २ ज्ञान नहीद्े, जिससे दूंढिये साधु-साध्वी 
आवक थ्राविकारप ऐसी वस्तु खाकर पापके भागी दोतेई और हंढियोकी 
पुस्तकांमे पेसी बस्तुओकी काळ मर्यादाका विघानमी नहोहे, इसीस | 
हूंडियांकी अज्ञान दृशासे दुंढियोंके अनेक कतर्व्य प्रत्यक्षी सर्वज्ञ शासन | 
विरुद्ध हे । जिसपरभी सच्चे जेनी होनेका दाबा करतेहे और अनादि 

मयादा सुजब मोक्ष के देतु जिन प्रतिमाकी पूजा आदि सचे जेनियांकी 

बातोकी निंदा करके छोगोंको बहकातेई, यही प्रत्यक्ष मिथ्यात्वका र 
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ढोंगहै. मोक्षकी इच्छावालेको ऐसा झूठाढोंग त्याग करनाही इइितकाराहै । 


४४. भगवती, ज्ञाताजी, उपासकद्शा, अतगडद्शा, अनुत्तरो 
चवाई, शश्षव्याकरण, उत्तराध्ययन, ओघनियुक्ति, प्रवचनसारोद्धार 
आदि बहुत शास्त्रोंमे साघुको गोचरी जाने के समय अपने पात्रोको 
ढकनेके लिये झोलीके ऊपर चस्के पडळे रखनेका कहाहै, उससे 
अनेक छाम होतेहे, इसलिये संवेगी साधु रखतेहें. परन्तु ढूंढिये साधु 
नहीं रखते जिससे अनेक नुकसान होतेहे, सो बतलातेहँ । जब हूंढिये 
साधु बाजारमे या गळियामें ळ॑वी नीचे छटकती हुई खुळी झोळी में 
आहार-पानी लेकर जाते हे तब कभी उसमें इवासे सचित्त रज गिर 
जातीहे १, अकस्मात वर्षांके जळकी बिंदुभी गिरजातीई २, कभी 
अधिक इचाके जोरसे अंबली, लीव, बड आदिके पत्र, पुष्प, फल वगेरा- 
भी गिरजातेंदें ३, कभी ग्रहस्थळोग व्तेनोंका झूठा मेळा जळ अपने 
मकानके ऊपरसे गलीमे फेकते द्वोवे उससमय हूंढिया साधु उस रास्ते 
होकर जाता होवे तो उसमेसे जळके छांटे कभी आहार-पानी आदि 

` पर गिरजातेहें ४, कभी लोग मुर्देकों ठे जाते होगें तो उसकी छाया 
आद्वारादि पर गिरजातीहै ५, -आकाश में चिछ कौचा आदि यदि 
उडतेहुप विष्टा करदे तो उसके छाटेभी आहारपर गिरजातेहे ६, 
मणीयारे चेपारियोकी तरह ढूंढिये साधुभी मीठाई, रोटी, शाक, दूघ 
दद्दी, घृत, गुड, शकर आदि आहारक सब पात्रें गृहस्थोके घर २ में 
अलग २ रखदेतेदे, उनको देखकर बालक खानेके लिये रोने लगतेहें, 
न देनेपर दुःखी होतेहे, कभी मांगनेवाळे रांक देखकर लोभातह न 
मिळनेसे अंतराय बंघतादे ८, कभी कुत्ता बिल्ली आदि खानेके छोभसे 
झपाटा मारदेतेदै ९, कभी. दाळ, कढी, क्षीर, घृत वगैरह झोळीमें 
दुळजाचें, झोळी बिगड जावे तो रास्तामे लोग देखकर इसी करतेहें, उस 
से जैन शासनकी दविळना होताहे १०, गरीष्ट पुष्टिकारक आहार देखकर 
. देखो कैसा माळ उडातेह इत्यादि निंदा होतोहे ११, निरस आहार 
कर देखो कैसा खराब आहार साधुको दिया द्वै ऐसी देने 
चालोकी निंदा होतीहे १२, वर्षा के बिंदु आदि आहार पानीमें शिरः 
* गये होव वेसा आद्वार साधुको खाना कल्पता नईींदे उसको परउचना 
पडे उसमे अनेक तरह की जीवाँकी चिराघना दोतीहै १३, इत्यादि अनेक 
जुकसान होतेहे इसलिये यद्दभी जिनाशा विरुद्ध ओर छ कायकी हिसा 
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` “का हेतुरूप अज्ञान रिवाज हूंढियोंको त्याग करना योग्यहै और स 
'साधुआँकी तरह सूतरोंकी आज्ञा मुजब झोलीके उपर पडले ढकनेह 

अंगीकार करनेसे गृहस्थोंके घरोम सब पात्रें नीचे रखनेकी जरुए 
. नई पडती उससे ऊपरके दोषोंकाभी बचाव होताहे, इसलिये झे. 

को अज्ञान रूढिको छोडकर सत्य बात ग्रहण करनेमेंद्दी आत्म दित 


४५. रात्रिमे व शाम सवेर सूर्यकी गरमीके अभावमे सुक्ष्म सक्षि | 
जलूकी वषो इमेशा होतीहे ऐसा भगवती खूत्रके प्रथम शतकके ह 
उद्देशम कदाहै इसलिये उसकी दयाके लिये साधुको तथा पौषध सां 

. अतवाळे थावकोंको रात्रिम च सवेर ऋतु भेदसे वर्षा काळमें छ घई 
. तक, शीत कालमे ४ घडीतक, उष्ण काऊमे दो घडीतक दिनचढे त 
. तक और शामको उतना दिन चाकी रहे तबसे साधुको खुळे बे 
मकानसे याहिर जाना योग्य नहीं हे, कभी कारण वदा जाना पडे 
कंबळ ओढकर जाना चाहिये. इसी कारणसे भगवतीजी, आचारांगई 
अक्षव्याकरण आदि सूत्रीमे जगह २ साघु को कंबळ रखनेका आं 
कार आयाह। हृंढिया को इस बातका पूरा २ ज्ञान नहींहै इसार 
राजिमें च शाम-सवेर ओढनेकेलिये कंबळ नहींरखते, यहभी अपकाया 
उदेसाकाहेतु, त्यागकर संवेगी साधुओंकी तरह कंबळ रखना योग्य 
४६. यद्द कंबळ रखनेका नियम सरव तीर्थकर महाराजो 
शासनमे सब क्षेत्रोंमे हमेशा कायमं रहनेके ल्यिह्ी तीर्थकर भगवा 
की दीक्षा समय इन्द्र मद्दाराज बहु मूल्य रत्न कंबळ भगवान्‌ के डा, 
स्रघेपर रखतेद यहवात जेनशास्त्रा में प्रसिद्धहीहै, इसलिये ढूंढियोए 
यदि सच्चे जेनी वननेकी इच्छा दो तो अपना अज्ञान रिवाजको त्याग क 
डाधे ध कंबल रखने वगेरइकी सत्य बातें अगीकार करं 
योग्यदें। दूसरी बात यद्भीहै कि साधुके खंघेपर कंबळी हो तो आहा 
आदिके लिये साधु गया होवे बद्दांपर रास्तामें अकस्मात जोर से 5 

चळनेळंगे;वर्षा्दोने लगे तो शरीरको, बख्को व आहार-पानी आदिं 
डकनके काममें आतीहे तथा सुंडके आगे आडी डालनेसे नौचरी बई 
रते समय या छाक आदि करते समय नाक मुंह दोनों की यत्ना 

. है और बैठनेके लिये आसनके काममेभी आतादै अन्यभी बहुत 
. वें होतेहे इसलिये खंधेपर कंबळ नहीं रखनेवाळे' अनादि काढ 
` असन मर्योदाका उलंघन करनेके दोषी ठहरतेहे । | 
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ते जिणाणं ॥ agamawadi Math, Varanasi 
॥ जसा जिणाणं ॥ CC No ७००७७०५७ न ,, <२... ॥७०१७५०४७७०७ 
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{ चारीरकी झुाचिकेलिये रानिमें जल रखनेका निर्णय ) 

४७. दुंढिये कद्दतेद कि सूत्रोमे चार प्रकारका आहार खाछुको . 
राजिमें रखना मना कियांदद इसलिये हम ळोग शरीरकी शुचिके ल्यि 
भी रात्रिको जळ नहीं रखते, संबेगी साधु रखतेद सो सुत्र विरुद्ध, 
यहभी ढूंढियोंका कथन अन खमझका हे, क्योकि सूत्रॉमे अन्न-जल 
आदि चार प्रकारका आहार साधुको खानेके लिये संग्रह करके रात्रिको 
रखने की मनाई दे परंतु विष्टा-पैशाबकी अशुचि से शरीर को 
शुचि करने के लिये जळ रलनेकी मनाई किसी सूत्रमें नद्दीहे परंतु खास 
हुंढियोंके छपवाये “ निशीथ ” सुत्रके चोथे उद्देशके पृष्ठ १४७-१४८ में 
ऐसा पाठहै।-- | 

“जञ भिक्खू उच्चार पासवणं परिटटवित्ता णायमई, णायमंतं वा. 
साइज ॥ १६३॥ जे भिकू उच्चार पासवणं परिठ्ठवित्ता तत्थेव आयः 
मंति, आयमेत वा साइज्जई ॥ १४६ ॥ जे भिक्खू उच्चार पासवणं परि- 
इचित्ता अइदुरे आयमइ, अइदूरे आयमेत वा साइज्जई ॥ १६५॥” 

अर्थः-- “जो साधु-साध्वी वडीनीत ळघुनीत परिठाये बाद 
झुचि नही करे, झुत्री नहीं करतेको अच्छा जाने (अशुचि रहनेखे 
अखज्ञाई दोवे तथा प्रवचनकी होळना होवे आदि दोषोत्पन्न दोवे ) 
॥१६३॥ जो साधु साध्वी जिस स्थान ळघुनीत बड़ीनीत परिठाई होळे 
उस स्थान शुचि करे आचीणे लेवे, रते को अच्छा जाने ( अथोतू-जरा 
इंघर उधर सरककर द्युः्चि करनेखे ससूरचिळमकी वृद्धि नदी दोवे तथा 
दाथ वस्त्रादिभी भरावे नहीं ) ॥ १६४॥ जो साधु-साध्ची बडीनीत 
रूघुनीत पारिठाकर बहुत दूर जाकर शुचि करे, छुचि करते को अच्छ! 
जाने ॥ १६५ ॥ ? तो प्रायश्चित्त आवे। : ८ 

- ४८. ऊपरके . सूत्रपाठमें व. अथेमें लघुनीत पैशाब ओर बडीः 

जीत (उळे-जगळ) जाकर उस स्थान की शुचि न करने वालेको दोष बत 
छायाहै तथा उसी जगद्द शुचि करनेसे विष्टाके उपर जळ गिरनेसे. 
त सुखनपर बहुत. जीवोकी उत्पत्ति दोनेका दोष कहाहे और उसः 
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जगइसे बहुत दूर जाकर शुचि करनेसे शुदाके उपर विष्टा लेपकी 


तरह फैल जावे, जिससे बहुत जंळकी जरूरत पडे अथवा छोगोंको शंका | 


पडजाचे कि यदद खाधु-साध्वी जगल जाकर शुचि नहीं करते अशुचि 


रहतेहें इत्यादि दोष आते जिससे उस जगहसे उठकर दूर जाकर शुचि | 


करनेकीमी मानईे की; व थोडासा हटकर शुचिकरनेका बतलाया, इस 
लिये शारीर की शुचिके लिये दिनमंभी जल रखना पडता है। अब विवेक 
बुद्धिसे विचार करना चाहिये कि जब दिनके लियेभी पेसी मर्यादादद 
तब यदि रान्निमेंभी शरीरकी झुखिके लिये जळ न रखे तो जंगल जाने 
पर शुचि नद्दी कर सकते ओर शुचि न करें, अशुचि रहे तो खरचम 
उसका दोष बतलाया दै तथा प्रत्यक्ष व्यवद्दार विरुद्धे इसालिये ऊपरके 


सूळ सुञपाठकी आज्ञा सुजब शरीर शुचिके लिये रात्रिमे जले रखनेमै |. 


कोइ दोष नर्हहे । 


४९. यदि ढूंढिये कहे कि पहिलेके साधु शरीर शुचिके लिये रा- 
बम जल नहीं रखतेथे इसाळेये अबभी रखना डाचित नहाहे, यहसी-अ-' 
नसमझकी वातहै क्योंकि पाहिलिके सांघु जंगलमें रहनेवाळे निमय, नि- 
मेमत्वी, तपस्वी, ध्यानी होतेथे,.२-४ रोजे या महीना पन्द्रह रोज 
वा जब तपस्यांका पारणा होता तब तीसरे प्रहर सिफे एकबार यांव 
आहारके लिये आतेथे और घर्म साधनका हेतुभूत शरीरको थोडासा 
भाडा देने रूप अल्प आहार लेकर पीछे वन-पवत आदि जंगलम चले 
जाते, तप और ध्यानसे उनकी जटराझि बहुत तीन होने से आहारके 
युद्ठळ जल्दी पाचन होकर उसका वहुतसा भाग रोमव श्वासोश्वास द्वारा 
उड जाताथा, आर आसन प योग क्रियास उनके शरीरका घायु शुद्धः 


रहता उससे ऊंट चकरीकी मीगणी' ( लींडी )की तरह या बन्दुककी , 


_ गोलीको तरह उन महात्माओका निर्लेप निहार कभी २ बहुत दिनमै 
होताथा, सोमी प्रथम हरमे स्वाध्याय करते, दूसरे प्रहरमे ध्यान करते. 
भोर जब तीसरे प्रमे आंहार--पानी करते तब जंगल घ पैशावके का- 

भी निपटकर शुचि होकरके पीछे फिरमी स्वाध्याय ध्यानादि धर्मका- 
? कायोत्सगेमे लंग जाते, जिससे रात्रिम जंगल पैशाबका कभी का- 


म नहीं पडता, जिससे ऐसे तपस्वी साधुआंको रात्रिको 'खनेकीं 
> आको रांत्रिको जल र॑ 

हका i जरूरत नहींथी ची तरहसे यादि ढूंढिये खाधुभी अंगलमें रहने. | 

वाले वेसेही तपस्वी, निर्भय, निर्ममत्वी, आसन व घ्य ध्यान करन चाले, अद्यं | 
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आहारमें संतोष रखने वाळे और जगळमे हमेशा खडे रहने वाळे होव 
तो ढूंढिये साघुओंकोभी राजिमे जळ रखनेकी कोई जरूरत नहीं परन्तु 
आहरमें ग्रहस्थोके पासम नजदीक रहकर स्वादके लोभखे दिन भरमें. २- 
३ वार अच्छे २ पकवान और दूध-द्ही-घृत-क्षीर-बडे-पकोडी-रायता 
आदि गरीष्टं पदाथे अधिक खाकर १०-५ वार खूब गहरा जळ पोते हु- 
"प शरीरको पुष्ट करतेहें उससे मंदा होकर बुढी मैसकी तरह गुदा द्वार 
सब भरजावे वैसे लेप वाळी पतली दस्त होतीहे और कभी अक- 
स्मात रात्रिकोभी दस्त ळगजातीहै तथा शीतकालमे ५-७ चार रात्रिमें 
पेशाब करना पडताहै, ऐसी दशाम हूंढिये साधु अपने शरीरकी झुचि- 
'केलिये रात्रिको जळ नहीरखते, फिर पहिलेके तपस्वी साघुआका दपान्त 
बतलाकर अपनी अनुचित वातको पुष्ट करके निदौष वनतेहें, यह कैसी 
भारी अज्ञानताहै । जब पाहिळेके साधुआँकी तरह चळनेका दष्टान्त बत- 
लातेहें तब तो उसी सुजब आचरणभी अंगीकार करने चाहिये । जिस 
प्रकार रांक आदमी अपने पूर्वेजोके राजऋद्धिका अभिमान करे तो उस- 
से उसका पेट नहीं भर सकता. उसी प्रकार पंहिळेके तपस्वी साधुओं- ' 
'का दृष्टान्त बतळाकर अभी राजीना २३ वार खाने वाले उन महात्मा- ` 
आकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, इसलिये पदिलेके साघुआंकी तरह ' 
रात्रिको जळ न रखनेका मानळेना, हठ करना बडी भारी र 
.. ५०. दूढिये. कहतेहँ कि रात्रिम जळ रखनेसे कमो गर्मीके दिनों- 
में तृषा ळगनेपर साधु पी लेवे, इसालिये रखना योग्य नहीदै, यदभी अल. 
नसमझकी वातहै क्योंकि देखो जिसप्रकार गमी रे दिनोमे विहार करके 
दुसरे गाव जाने वाळे साधुआको बहुत तृषा लगी दोषे रास्तामें नदी 
' तलाब आदिमिं जळ देखनेमें आवे तोभी साधु अपना वत मंज्ञकरके क- 
श्वा जळ कभी नहीं पीता. उसी तरह निर्दोष आहार व प्रतिक्रमण आदि | 
क्रिया करके भावसे शुद्ध चारित्र पालन करनेवाला साधु प्राण जावे तो 
भी अपना ब्रत रखनेके लिये रात्रिको जल कभी नहीं पीता। दूसरी बात 
यहभी हे कि रात्रिके जलमे चूना डालकर छाछकी आछकी तरह जलको 
सफेद्‌ कर दिया जाताहे, जिससे जीवौकी उत्पत्ति नदी दोती और चू- 
: नेका खाराजळ पीनेसे जबान, कैठ, कछेजा फट जाताहै इसलिये देस 
जळ कोइभी नहीं पी सकता । | 
222 ३ दढिये कदतेद कि किसी साघुको राजिम कभी उल्टी (> 
मन) दोजपये तोत्ञळसे-सुहकी द्याविकर के।।इस्ाज़िफेगगातरिको जल रः 
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खना योग्य नहींहै, यहभी अनसमझकी बातहै. क्योकि जिसप्रकार दिन 
में किसी ढूंढियेखाधुके चौविद्दार उपवासमें कभी उल्टीहोजावे तो १०- 
५ बार शूक थूक कर मुंह साफ कर लेताहै परन्तु सुंदरम जर नहीं डालता. 
उसी प्रकार साधुको रानिमं सुंहमे जळ डाळनेका त्याग होताहे उ- 
खसे सुंहम जळ नहीं डालता और १०-५ बार थूककर मुंह साफ कर 
ेतादै, इसालिये रानिमें उल्टीके समय मुंहर्म जल डाले विनाभी काम 
चळ सकताहै और फजरमें जळसे सुकी शाद्धि होसकतीहै, परन्तु रा- 
भिमें दस्त लगनेपर 'विष्टासे गुदा भर जातीहे । देखो जैसे २ सुंहमेंखे थू - 
कोरे, वैसे २ मुंह साफ होता चला जाचेगा परन्तु दस्त तो जैसे २ पेटमें 
से निकळेगी वेसे २ शुदा खराब होती चळी जावेगी जिससे वमनकी 
तरह द्स्तमे जळ बिना काम नही चळ सकता इसलिये शरीरकी शुचि 
के लिये रात्रिमे जळ रखनेकी खास जरूरत पडती । 


५२. काठीयाचाड, दाक्षिण वगैरह देशोमे फिरने वाळे कोई २ ढूंढि- 
ये साधु रात्रिमे जळ रखने ळगगयेदे और अभ्य सव हृुंदियोकोभी र- 
खनेके लिये शास्त्र प्रमाण घ युक्ति पूवेक आग्रह करतेहँ । ढँढिये साधु 
रीखजी ' रीखरामजी' का बनाया हुआ “ सत्यार्थसागर ” पुस्तकके पृष्ठ 
३३८ से ४४० तकका लेख नीचे सुजबहेः- 


“ प्रश्न-साधु-साध्वी छघुनीत, बडीनीत होकर शाचे न करे ते. 


ग्रायाश्चित होय के नहीं ? 


`, उत्तरः-प्रायाश्चित होय गनिशीथसूत्र' के चौथे उदेशेम कह्याहे यत पा- 
ठः- ( जे भिखु उच्चार पासवणं परिठबित्ता णायमई, णयमंतं वा साइज- 
ई॥ ) अर्थः-जो कोई साधु-साध्वी दिशा मात्रा फिरकर पाणीसे शुचि 
बं करे तो प्रायश्चित होय. तो साधु-साध्वी रोगादि कारण विशेष जा- 
नकर शरीर शुचिके वास्ते रात्रिको राख मिलाकर पाणी शरीर शुचि 
के वास्ते राखे तो कोई साघुका मद्दावत नहीं जाताहै, क्‍योंकि वडी- 
नीत-ळघुनीतकी दुर्गाचे जद्दांतक दो, तंद्दांतक सूत्र पढना मनाईदै 
आर प्रभात काळका प्रातिक्रमण कैसे करे ओर व्याख्यान स॒श्रका कैसे 
करे, जो शुचि शरीर न होय तो असिज्ञाई रदे, जब असिज्ञाई सूत्रमे 
टालनी कई्दीदे- तथा कोई पेसा कहे सूत्रमे पाणी कद्दा रात्रिको रखना 
“लिखा नहीं परन्तु सूत्रोंमे. कारण,विशेष तो जगद जगद लिखे, तो यह 
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कारण रोगादि तथा शारोर शाक्त हीण हो तो क्या करे, ळाचारीकी बातहै 
तो कारणे 'बृहत्कल्प' सुत्रमें पंचमाध्ययनमें पेखा कथनहै (नो कप्पई 
निग्गंथाण वा निग्गेथीण वा परिया सियाए भोयण जाय जाव तप्प- 
प्पाणमेतं वा बिंडुपमाणमेतं वा भूइपमाणमेत वा आह्दार माहारितए चा 
णणत्थ गाढेदि रोगायंकेहि ) इसका अर्थः इसी पाठके शब्दोंसे जा- 
नलेना अथवा वृद्दत्कल्पसूत्रके टबेसे समझ लेना. इसतहर गाढे रोगादि 
कारणे सूत्रमे निषेध नहीं और कारणे साधु बुद्ध अवस्थामें एक नगरमे 
रद्द १, कारणे चौमासो उता पीछे उसी नगरमें साधु रदे २, कारणे 
औषध साधु लेवे ३, कारणे साधु बहती हुई साध्बीको जळमेस निका 
छे ४, कारणे साधु चौमासामें विहार करे ५, कारणे साघु नदी उतरे ६, 
कारणे साधु रोग तथा शक्तिद्दीण और संत्थारामें छोच नही करे ७, का. 
रण साधु आहार लेवें ८, कारणे साधु न लेवे ९, कारणे साधु खाडामे 
पडतां बश्षकी डाल अथवा शाख पकडके निकले १०, कारणे साधु ल- 
षधि फोरवे ११, कारणे साधु जोतिष प्रकाशे १२, कारणे साधु वेकिय 
लाव्यि करे १३, कारणे साधु एक मासकल्प उपर गांममे रदे १४, रोगा- 
दि कारणे साधु ग्रह्स्थीके घर बेठे १५ इत्यादिक कारणे साधुको और 
भी बहुत कार्य करने पडतेहें. वेसेही शरीरकी शुखिवास्ते कारणे पाणी 
रातिको साधु-साध्वी राखे तो मद्दावतमें दोषनही रूगताहे- पाणी नहीं 
राखो तो निशीथ सूत्रमे दोषः लिखाद्द इसवास्तेहदी श्रीप्रवचन स(रोद्धार 
अंथमें रा्रिको पाणी शुचिके लिये रखना लिखाहे ॥ इति ॥” 


५३. ओरभी कनीरामजी कृत “ जैनधमे ज्ञान प्रदीप ” पुस्तक 
भाग १, नाना दादाजी शुडने पुनामें छपवाकर प्रकट कियाहे उसके 
पृष्ट १५२-१५३ में चौदइ स्थानककी सज्झायमें नीचे सुजब ळेखदेः-- 

“ चबदे थांनकरा जीवफ, ज्यांमें दुःख कह्या अतीवप, तिणरोए, 
तिणरो विवरो हिचे सांभलोए ॥ १ ॥ बडीनीत उच्चारण, पासवण पम 
विचारप, बे घडीप, बे घडी पछे जीव उपजेए ॥ २॥ आळस भय कर 
रातरोप, भेलोकर राखे मातरोए, इण बातरोप, निरणय दिवे तुमे 
सांभलोए ॥ ३॥ कस कस दाणा एवडाए, जंबूद्धीप जेवडाप, जेवडाए, 
असनाया सुवा घणाए ॥ ४॥ ” इत्यादि | 
. ५४, ऊपरके लेखोंसे रातिमे जल रखने संबधी विशेष दुळाखा 
पाउकगणळ्घरयं.करळेगे+मेरे्सजिहु लिलनेकी जरुरत हीदै- परंतु इतनी 
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बात अवश्य कहुँगा [कि इन लोगो का रात्रिमें जळ नहीं रखना यहद जिस 
तरह अनुचितं, उसी तरद रखनामी चुराहै क्योकि वर्तमानिक इनका 
घोवण प्रायः जीघाकुळ होताहे, उसमें राखोडी डाळनेले उन जीवोंकी 
हानि होताहे ओर रात्रिमें अन्य जीव फिर उत्पन्न दोजातेदै, दां विफल 
का जळ, या गरम जलमें शामको चुना आदि तेज वस्तु डालकर रखना 
चाई तो रख सकतेहें उसमें रात्रिम जीव उत्पन्न नहीं होसकते ।. 

५५. ढूंढिये कहतेहे कि एक पक खाधुके लिये रात्रिमे कितना 
कितना जळ रखना चाहिये, इसका कोई वजन प्रमाण सूत्रमे नहाहे 
इसलिये रखना योग्य नहीँहै, यहभी अनखमझकी वातंहे, क्योकि देखो 

` जिसम्रकार दिनभरमें साघुको कितने घूट या कितनी वार जळ पाना, 
' इस बातका वजन प्रमाण सूत्रम नद्दीहै तो फिर रात्रिमें जळरखनेका चः 
जनका प्रमाण मांगना [कितनी भारी भूळद्दे. तात्पर्य यहदै कि साधुको 
जितने जलसे अपनी तृषा शांत दोजाव और शांतिस धमसाधन हो स- 
के, उतना जलपीना चाहिये. बस यद्दी सूत्रकी आज्ञा है । इसी तरइसे 
जितने जलसे व्यवहार इष्टिसे वाह्य शाचे होसके उतना जळ राति 
उपयोग पूवेक यत्नासे रखनेकी ऊपरमें यतलाये हुए पाउके अनुसार 
'नैशथिसूत्रकी आज्ञा समझ छेनाचादिये. इसलिये ऐसी २ कुयुक्तियों 


त बातका सग्रह करके शासनकी अवक्षाका हेतु करना उचित 
नहींदे । ड 


५६. ढूंढिये कद्दतेहें कि राजिम जळ रखने परभी कभी सूळसे 
अकस्मात डुळजावे या थोडा जळ दोचे और दस्त बहुत लगे तो क्या 
करना चाहिये! ढूढियाके इस कथनका आशय 'पसाहे कि जळ डुलनेपर 
या बहुत दस्त लगने से अशुचि रहना पड़ताहै यद्भी ढूंढियांकी अन 
समझकी बातहे क्योकि देखो हजारों ढूंढिये साधु-साध्वी ओर संवेगी. 
साधु-साध्वी हमेशा रोजीना आहार पानी लातेहे परंतु सब ढुळकर 
सब पात्रे खाली होगये वैसा आजतक देखनेमे और खुननेमे कभी नहीं | 


कुछ डुरूतीदे ओर कुछ बाकी रद्दतीमीहे, यह घत्यक्ष प्रमाणदे और 
जिसप्रकार दिनमें जितने आहार पार्नाकी खाको जरूरत हो उतना. 
'छे आताहे, उसी प्रकार यदि रोगादि कारण से बहुत दस्त छगनेकी 
' समावना हो तो राजिके (ये अधिक जळरखेताइ, इसालिये दुलजाने 
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का या बहुत दस्तद्दोनका मे 
या बहुत द्‌ स बहाना बतछाकर हमेशा सवथा जळ नहीं 
रखनका या अद्यांचे रहनेका ठद्दराना बड़ी अज्ञानता हे । 


CT AS दूंढियोमे ~ 
` 1० रभा देखिये-- ढूढियामें किसी धावक या आविकाने 
दीक्षा छी होव परतु कमंगतिसे साधुपनेसे पीछे भ्रष्ट हो जावे उनको 
च ha हर 
देखकर कोईभी दूसरे दीक्षा न ळे, यह नहीं होसकता तथा किसी 
ग्रहस्थने हृव्यभाधतिकी इच्छासे व्यापार किया परंतु अकस्मात घाटा 
लग गया तो उसको देखकर सवळोग व्यापार करना नहीं छोड सकते. 
इसी तरसे कभी अकस्मात किसी साधुके सब जळ डुळ जानेका 
किसी तरहसे मान छिया जावे तोभी उसको देखकर सब दूंढिये साधु 
हमेशा राशिको कभी जळ न रखें और दस्त ळगनेपर जान दुझकर 
अशुचि रह यह कितनी भारी अज्ञानताहे तथा यदद चात सबके अनुभव 
कीडे कि रोगादि कारणसे किसी साधुको बहुत दस्त दोजावे, ब्ज या 
शरीर भरजावे, उठनेकी शक्ति न दोषे तो दूसरे साधु उसके वख व 
शरीरको झुचिकी व्यवस्था करतेहे । इसी तरद्द दूढिये साधुओंको 
रात्रिमे दस्त होने पर उनकी शुचिके लिये फजरमें जळ लाकर शुचि- 
करवानेकी दूसरे साधु व्यवस्था नहीं करते इसलिये बहुत दस्त होने 
का बहाना बतळाकर रात्रिको सवथा जळ नहीं रखनेका उद्दराना 
अनुचितहैे । अ 

५८. ढूढिये कद्दतेद कि “ ठाणांग ” सूत्रके पांचवे ठाणेके३ उद्देशमे 
पांच प्रकारकी शुचि लिखीद्दे उस मुजब हमको जब राजिमें दस्तळगे 
तब शुचि करलेतेहें, यहभी कपट क्रियाहे क्योंकि वहांपर मही, जल, 
आशे च मंत्रसे चार प्रकार की बाह्य और बरह्मचयेसे पांचवी अंतर 
शुचि कहीहे । अब विचार करना चादिये [कि आश्नि, मंत्र व ब्रह्मचयेले 
दस्त होने पर गुदा की शुचि नहीं होती यह प्रसिद्ध बात है तथा 
जो महीसे शुचि करनेका लिखाहे सोभी गृहस्थलोग वतेनोंको मांजकर 
साफ करतेहें व दुर्गंधकी जगद रगड़तेहें इस अपेक्षासे व्यवद्दारकी बात 
बतळायीदे इससे दस्त होने पर अकेली मट्टीले गुदाकी झचि नही 
हासकती. देखो मारवाड़ आदिमें बाळकलोग खेळनेके लिये बाहर जाते 
हे बहांपर जंगळ होकर घूळमें गांड घिसणी करते उससे पूरी सफाई 
नहीं होती जिससे फिर घरमें आकर जलसे धोतेहें परंतु साधु को 
वैसा करना योग्यनद्दी दे और ढुंढिये साधु रात्रिमें जळ रखते नहीं 

< 
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इसलिये रात्रिमें जलले भी शुचि नहीं करते, जिसपरभी ठाणांग सूचके 
तामसे शुचि करनेका उद्दराना यहतो प्रत्यक्षही भोळे जीवोको वद्दकाकर 
अपनी भूळका बचाव करनेकी प्रपंच वाजीहै । 

५९. ढूंढिये कहते हें कि वृद्त्कल्प खुत्र में और व्यवहार सून्रमे 

मूत्र लेनेका लिखादै, इसलिये इमभी कभी काम पडजावे तो उससे 
अपना काम कर लेतेहें यहभी बडी भूलहे. क्योकि देखो जिसतरह 
किसी पक त्राण--वनियेको मरणांत कष्टवाले बडेभारी रोगके महा- 
न्कारण विराषसे किसी तर्क वुद्धिवाळे अनुभवी वैद्यने किसी तरहकी 
कोई अपवित्र वस्तुकी दवाई देकर उस समय उसका जीव 
तो उसकी देखादेखी निरोग अवस्थामें बह ब्राह्मण, बनाया या उनकी 
सवे. ज्ञातवाळे उस अपवित्र वस्तुको इमेशाके लिये अपने काममें कभी 
न्दी लासकत तथा यह याततो अभी प्रसिद्धहीहे कि कई डाक्टर सर्प 
काटने वर्गरदके जहर उतारनेके लिये रोगीको दवाई रूपमें सूत्र पीला 
तेहें परंतु उनकी तरद्द सवे मनुष्य मूत्र पीनेवाळे नहीं बन सकते और 
उससे मूत्रको पवित्रभी कभी नहीं मान सकते। इसी तरदसे स 
आदिके कारने के जहर वगैरह मरणांत कष्टवाळे महान कारण विशेष 
से साघुका जीव बचानेके लिये वैद्यकी खलाइसे दवाई रूपमें सूत्र लेने 
का काम पडे तो ळे सकतेहें इसलिये वृद्दत्क्प सुत्रमे एसे गाढे कारण 
से लिखादे जिसपर भी कितनेद्दी ढूंढिये व तेरद्दापंथी लोग इस बात 
का भावार्थ समझे बिना निरोग अवस्थामें रात्रिको शरीर शुचिके लिये 
व रखकर सूत्रको शुद्ध समझकर दस्त लगनेपर सूत्रसे व्यवहार 
करतहें यही उनकी बड़ी अनसमझकी निर्विवेकताहै। 

६० यदि कोई कदे कि हमारे भी कभी राजिमें अकस्मात द्स्त होने 
का मद्दान्‌ कारण होजावे तो सूत्रका उपयोग करळें तो उसमे कोई 
दोष नदि, यहभी बड़ी भूळदे क्योंकि दिनभरमे दो तीन बार खूब पेट 
सरक रोटी-शाक और मीष्टान वगैरह खाने वाळेको राजिमें दस्त ळग" 
ना यदद मद्दानकारण नहीं कितु स्वाभाविक नियमकी बातहै इसलिये पंसे / 

भरने वाले ढूंढिये; तेरदापंथी साधु-साध्वियोंको राचिमे शरीर की 
शुचिकेलिये जळ रखनेकी खास आवश्यकतादै जिसपरभी जान बुझंकर | 
रखते नहीं और कितनेक राविमें दस्त दोनेका मददानुकारण मानकर | 
मूजका व्यवद्दार करळेतेहै यद सर्वथा जिनाश्षा विरुद्ध, जेनशारत्र विर्य | 
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और जगतके व्यवद्दारकेभी प्रत्यक्ष विरुद्धे. जैनशास्त्रों में मूत्रको 
किसी जगद्द पवित्र नहीं लिखा और शरीरकी शुचिके लिये लेनेकी 
आज्ञाभी नहीं लिली इसालिये ध्रृदत्कल्प आदि जैन शास्त्रॉक नामसे 
नडा व निंदनीय व्यवद्दार किसीभी समझदार को करना योग्य 
न |] 


६१. इसीतरहसे ढूंढिय व तेरहापंथी श्रावक-भ्राविकाभी रात्रि 
के पौषध बतमें या दया पालन करने के रोज मीठाइये खाकरके अपने 
शुरुआकी तरद संवरमे रात्रिका जळ नद्दी रखते ओर कभी किसीके 
द्स्तका कारण बनजावे तो अनुचित व्यवद्दार करलेतहें, यदद घम नही 
है किंतु मलीन वुद्धिकी वडी अज्ञानतासे समाजकी निन्दारूप महान्‌ अ- 
घमं करतहें । ऐस अघर्मको त्याग करनाही दवितकारीहे । 

६२. आगरे वाले ढूंढियोंकी ' साधुमार्गी जैन उद्योनिती सभा! ने 
“साधु गुण परीक्षा” नामक छोटीसी 'किताबमें ढूँढिये साधुओंको 
रात्रिमें जळ न रखनकी पुष्टिक लिय पृष्ठ १९-२० मे पक दष्टांत लिखा 
है , वहभी पाठक गणको यहां बतलातेहें :-- 

“ एक ब्राह्मण पक जंगलमे जा रहादे उसके पास इस समय 
शास्र सूत्ते ओर भोजनकी सामग्रीदे साथमे परिवारि जन नहीहें उस 
को उसी समय शौचकी इच्छा इई, परेतु जलका अभाव और आगेको 
नहीं चल सकता ऐसे समयमें उसका क्या कत्तेव्य हो सकताहे ? केवळ 
यही कि वह इस जंगलमें बैठ शौच निन्नुत्ति करले, शोच दोकर, 
बताइये वह सूत्ति शास्त्र और भोजन सामग्रीको साथ ळे जायगा या 
नहीं !, नहीं २ बह अपने मूर्तिं और शाख्रको नहीं छोड सकतादै । बस 

_ इमारे साधुओंकोमी वह रात्रि उस जंगल ताइशद्दीदे। चे यदि ऐसे 
समय वस्त्र या रेत अथवा किसी अन्य प्रकार शुद्धि कर छे तो उसमें 
कोई निन्दास्पद बात नद्दीहे ” यद्द ढूढियों का लिखना कितना भारी 
अनुचितहे । 

“६३. देखो उपर सुजव कभी किसी आ्राह्मणको वेसा कारण बन 
जावे तो गांचमें गये बाइ शुचि दोकर पूजा-प्रतिष्ठा-दान-जप आदि कर- 
के उसका प्रायश्चित्त करले, इसी तरद दुँढियोंको राजिम दस्त लगने 
पर कोईभी ढूंढिया उसका प्रायाश्चत्त नहीं लेता और उस प्रायश्चितकी 
विधिभी ढब्यिके शास्त्रांम नहींदे । तथा एक ब्राह्मणको पेसा कारण 
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कभी बन जावे तो उसकी तरह सब ब्राह्मण समाज दमेशाही जलाबेना 
शौच करनेका कभी स्वीकार नहीं कर सकता और अटवी, युद्ध; ' 
दुष्काळ वगैरह आफत कालमें किसीने अपने प्राण बचाने के लिये 
मरेहुए मनुष्यका मांस खाकर व खून पीकर अपना जी बचालिया वा 
किसीने कुत्ते, कोवे आदिको खा लिये तो उनकी तरह सब लोग मनु- 
श्यॉको खानेवाले नहीं बन सकते, इसलिये पेखा काल्पित एक ब्राह्मण 
का दृष्टांत बतळा कर हूंढिये सामाजके सवे साघुओंको निखुग बना. 
कर रात्रिमे जळ रखने का इमेशाके लिये निषेध करना बड़ीभूलंदे । 
६४. फिरभो देखिये उपर के दृष्टांत में बतलाये मुजब घ्राह्मणको 
कभी एकबार ऐसा अनुचित काम पडजावे तो फिर जन्मभर एस 
जंगलके रास्ते अपने साथमें जललिये बिना कभी न जावे परतु सेकडा 
हूंढिये साधु साध्वियो को रात्रिमे दस्त होनेका हजारों बार काम पड 
घ्युकाहे व पडताभी है जिसपरभी ऐसा दर्शात वतळा कर राजिमे जळ 
रखनेका निषेध करना यही बडी अनसमझदे ओर ऊपरके दष्टांत सुजव 
दूंढिये विना जळ दस्तहोने पर अपना काम चानेका मान्य करते हैं 
जिससे उस ब्राह्मणकी तरह जंगल जाकर कपडे से पूंछकर या बालकों 
की तरद्द रतीमें गांड घिसणी करके जलसे शुचिकिये विनाही अपने 
धर्मशासत्राको हाथमे लेनेका ऊपरके दृष्टांत मुजब हूंढिये मान्य करतेदे, 
इसी तरहसे कितनेक विद्दार करके दूसरे गांव जाते समय रास्तामे 
द्स्तळग जावे तो वहांही जंगल जाकर जलसे शुचि किये चिनाह्दी 
पुस्तक आदिको हाथ लगालेतेहे फिर गांवम जाकर भक्त रोगोंकों 
घर्मका उपदेश देने लगतेहें ओर घर २ में आहार-पाणीके लिये फिरते 
ह परतु दस्तकी अद्युचिकी जलसं शुचि करतनही, यद्द कितनी भारी' | 
अनुचित प्रवृात्तिहे, ऐसे अनुचित व्यव हारका त्याग करनाही श्रेय कारीहे। 
( राज्िसें जल न रखनेसे २१ दोषोंकी प्राप्ति ) 


__ देण. देखो रात्रिमं जळ न रखनेसे दस्त लगनेपर अशुचि रद्दती | 

हे १, कभी कोई अशुचिके भयसे दस्त को दबाकर रोक लेवे तो रोगकी 

डत्पात्ति दोतीहे २, दस्तकी व्याकुलतासे फजर होनेकी राह देखतेहुए 

सूर्योदय होतेही गृहस्थोंके घरम जलके लिये भगना पडता ३, कभी. 

किसी अकेली स््राके घरमेंसे साधुको सूयोद्य होतेही जळ छेकर निक" 

लता देखकर किसी को रातिमें बद्दां रद्दनेकी शंका पडजावे ४, पेसा 
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देखकर कभी कोई साधका उडाइ करे उससे लोगोंके कर्म बंधे ५ दसरे 
साधुओं परभी अप्रीति होवे ६, सुयेका उदयहोनेके समय गृदस्थोंके 
घरॉमें बहु, वेन, वेडी आदि सोते पडे हांचे उस समय साधका गंहस्थों 
के घरोम जानेकी मनाई हे, तोभी दस्तकी हाजतसे जलके लिये लाचारी 
से ऐसे समय शुद्दस्थोके घरोमें फिरना पडताहे, ७, सूयोद्यके . समय 
बहुत श्रावक-श्राचिका सामायिक-प्रतिक्रमण आदि अपने २ नित्य 
कतेव्यमे बेठे होबे, उस समय साधु घरमें आकर खाली जावे तो उनं 
गृहस्थाको देखो “आज हमारे घरमे साधुजी आये परंतु जल मिला 
' नहीं, खाली पीछे चळेगये' इत्यादि पश्चाताप करना पडताहे ८, सूयो 
दय दोतेद्दी छोगाने झाड वुहारा भी निकाला न होवे; शुचि कर्में लगे 
होवे, गृहकाय को हाथही लगाया नहीं होवे उस समय गदस्थांके घरों 
में जानेसे निर्दोष शुद्ध जल साधुको मिलना वडा मुश्किल दोता 
है ९, चुर्हेपर रात्रका रखाहुवा जल लेनेले वह जल प्रायः कच्चा 
सचित्त जळ होताहे उसका खुलासा पहिळे लिख आयाहूंः इसलिये 
राजिवासी चुल्हेपरका कच्या जल लेनेका दोष आताहे १०, कोई भक्त 
आविका आदि खुयेउद्य हाने पहिले जल्दी से अंघेरेमें घोषण वगरद्द 
करके रख छोडे वह जल लेनेसे साधुको आघाकर्मी और स्थापना 
दोष लगतादई ११, जोरंसे दस्तकी दाजत होनेपर फजर मे प्रतिक्रमण, 
भ्रतिळेखनादि कार्य चित्तकी अशांतिसे शुद्ध नहींहोसकते १२, कमीप्रहरः 
भर या थोडीसी रात्रि जानेपर दस्त ळगजाचे तो संपूण रात्रितक विष्टा 
लिप्त शरीर रहताहे, वस्त्र खराब होतेहे बडी विडबंना होतीह १३, कसी 
वषो चामासेमे सुयेडद्य होतेही वर्षा शुरू होजावे तव ग्रहस्थोंके. घरमे 
जळके लिये जाना कदे नहीं उधर दस्तकी जोरसे.हाजत होवे तो बडी 
तकलीफ भोगनी पडतीहै १४, कभी वर्षोकालमें रात्रिको द्स्तळग 
जावे सुर्याद्य होतेही वषो वषेने लगे, या १-२ रोजको झरी लगंजावें 
उख समय फजरमें ग्रहस्थोंके घर जाकर जल लाकर शाचे कर सकेते 
नहीं और अशुचि रहनेसे प्रतिक्रमण-स्वाध्याय करना सूत्र के पानाको 
छूना, हाथमें लेने, व्याख्यान बांचना, ग्रहस्थाको अत पत्चाक्खान करवान 
वगैरहमें शासत्रपाठका उच्चारण करना करपे नहीं १५ जिसपरभी यदि 
अशा शारीर होनेपरभी सूत्र वाक्य उच्चारण करे तो ज्ञानावणीय कमे 
बांधे १६, और “ पन्नचणा ” सूत्रके प्रथमपद्के पाठके अनुसार तथा १४ 
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स्थानककी ऊपरमें बतलायी हुई सज्ञायकी गाथाओंके अनुसार. 
यदि कोई रात्रिमे आळस्य, भय या दस्तकी शुचिके लिये मात्राको इकहा ' 
करके रक्खे तो उससे असंख्य संमूच्छिम पंचेद्रीय मजुप्योकी घात होनेका 
दोष लगे ॥१७॥ 
यदि कोई कहेगा कि रात्रिमे दस्त लगनेपर पत्थरक डुकडेसे या 
कपडेके टुकडेसे पूंछकर साफ कर लेवे तो अशुचि न रहेगी, यहभी 
अनुचिते क्योकि पत्थरके टुकडेसे कमी आदिजीवोकी हानिद्दोचे, कभी 
अंघेरेमे हाथ भरजावे, युदाभी पूरी २खाफ नहाहती, विष्टाळगी रहती है 
तथा पत्थरका डुकडा, काष्टका डुकडा, वांसकी शलाका आदि रात्रिक . 
समय अंघेरेमे लेनेखे स-स्थावर जीचोको हानिहाव और कभी सपे, 
विच्छु वगैरद जहरी जीव काट खावें तो संयम विराधना व आत्म विरा- 
घना होजाचे इत्यादे अनेक दोष आंत इसाछिये पत्थर काष्टादिसे पूंछ- 
कर साफ करना सवेथा सूत्र विरुद्ध और लोक विरूद्ध भी हे ॥ १८॥ 
यादे कोई कहेगा कि हमळोग अल्प आहार करेंगे आर शाम सवेर 
दोनो बार जंगल जाया करेंगे, उससे हमको राजिम जंगल जानेकी व 
जळ रखनेकी जरुरत नहीं पडेगी, यहभी अनसमजकी वातंदै, क्योंके 
हमेशा अल्प आहार करके संतोष रखने वाळे सैकडे १-२ साधु साध्वी 
निकलेगे किंतु सब अदप आहार करनेवाले नहाहे, खूब गहरा पट भरने 
बाळे बहुतहे । तथा शामको जंगल जानेकी आदत रखने वालोको प्रतिलेखना 
करनेमें, गौचरी जानेमें, आहार करनेम, पढने-गुणनमें, स्वाध्याय-ध्या- 
` नादि धमेकायें करनेमें बाधा आतोहे, अंतराय पडतीहे, जिससे यह 
रीतिभी सर्वथा अनुचितद्दै । आर वषी काळ में शाम-सबर दोनों वार 
नियम पूर्वक जंगल जानेका नहीं बन सकता, कभी वर्षाके कारणसे 
शामको जंगल.नहीं जासके तो उसको रात्रिम जंगल जानेकी बाधा 
अवश्य होगी, इसलिये हमेशाके लिये सवे साधु-साध्वियोको रातिम 
जळ रखनेका निषेध करना व नहीं रखनेका हठ करना यह प्रत्यक्षही 
` खडीसूल हे॥ १९ ॥ | 
रात्रिम सब साधु-साध्वियोंकों बहुत बार पैशाब करना पडताहै, 
निशीथसूत्रके ऊपरमें बतळाये हुए पाठमें जगल च पैशाब दोनोकी छावे 
करनेका लिलाह, रात्रिमें जल नहीं रखनेवाले पैशाबकी शुचि नहीं 
करसकते, जान वुझकर हमेशा पैशाबक्री अशाचे रखतेहैं, और पद्दीरनेके 
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बख्में पैशावके झाटे लगकर वस्त्र गीला रहने परभी ' सूत्र” पढतेहे यह 
सब काये सूत्र विरुद्ध दोनेसे प्रत्यक्ष दोष लगताहै और ज्ञानावर्णीय 
बड़ेभारी कमे बंघनहोतिहें ॥ २० ॥ 

यादे कोई कहेगा कि पेशाबसे शुदा धोकर शुचि कर ळेगें तो फिर 
अशुचि न रहेगी, यहभी सर्वथा अनुचित क्योकि विष्टाकी तरह पैशा- 
बभी अद्युचिहे जिससे निशीथ. सूत्रें जलसे पेशाबकी शुचि करनेका 
लिखाह इसलिये पेशाबसे युदाकी शुचि करने वाळे या शुचि करनेका 
मानने वाले सव दोषके भागी हो कर प्रत्यक्ष अशुचि रहतेह और समा- 
जकी अवज्ञा करवाने रूप जिनाज्ञाकी विराधना करते हुए लोगोंके ब 
निजके मिथ्यात्वका हेतु भूत दुळेभ बोधिका कारण वनतेहें ॥ २१॥ 
इत्यादि अनेक दोषोसे छुरनेका सरळ उपाय तो यहीहै कि खूब तपस्या 
करो और तपस्याके पारणेमें भी सिफे दिनभरमें एकवार लूखा सूखा 
थोडा आंहार व थोडा जळ पीकर संतोष रखलो, उससे जररा आग्नि 
बहुत तीव्र रहेगी, मंदाञ्निका कोई रोग न होगा, तथा शामतक १-२ वार , 
पेशावभी हो जावेगा, दिनमेंही जंगल जाकर सब निपरलो और रात्रिमें 
भ्यानमें खड रहो, उससे रात्रिभर जंगल च पेशाब कुछभी न आचेगा, 
जिससे राजिम जळ रखनेकी भी जरुरत न रहेगी, परंतु स्वादके लिये, 
पुश्कि लिये दिनभरमें २-३ वार माल मसाले मीठाई आदि खावोगे; 
५-१० चार खूब जळ पीवोगे फिर रात्रिमें जळ रखनेका, इनकार करोगे 
यह कभी नहीं बन सकता, इस बातको विशेष तत्वज्ञ पाठक गण आपद्ी 


सकतेहे 


विचार सकतेह । 


( झूठे हठको छोड़ो व्यर्थ निंदा मत करावो ) 

६६. प्रिय पाठकगण दूंढिये व तेरहापंथी साधु रात्रिमे जल नहीं 
रखते फजरमें सयका उद्य होतेही जगलके लिये जातेहे तब यद्यापि कभी 
जळ रूकर जाते होवें तोभी लोगामे शंकास्पद ऐसी वात फेली हुईडे 
कि सायत्‌ पैशाब लेकर जाते होंगे या लोक दिखाउ खाली पात्र को 
ढककर ले जाते होंगे और बहांपर कदाचित पेशाबसे छचिकरते दोगे 
ऐसी अफवाह फैली हुई दोनेसे मुसव्मान बगैरह कभी कोई ढूंढिया वा 
तेरहापेथी साधु जंगल बैठा हो वहां पत्थर फैकतेहे, कोई शुने पहिले 
सेही दूरके झाडपर चढकर. चेष्टा देखते रहतेहे [फर पिछाडीसे निंदा 
करतेहे और पंजाब, मारवाड़, मेवाड, दक्षिण, वराड देशमें अमरावती 
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' चगेरद्द बहुतजगह रात्रिजल न रखने व पैशाबसे व्यवहारकरने वाबत 
विवाद चल चुकाहै, निदास्पद लज्नीय झगडा भी दोचुकादै, हंडबिळे, 
विज्ञापने, तथा किताबेमी छपीहे, विरोधभाव कळेशले हजारो रुपिये 
भी खर्च होचुके व होतेभीहें, इत्यादि व्यर्थ निंदा-झगडा होकर लोगोंके 
कमे बंधन होतेहे, ढूंढिय व तेरहपंथी समाजकी हिलना,अवज्ञा व भ्रष्टताका 
'आरोप वगैरह अनेक अनर्थ हुएहे व होतेभीह इसलिये दूंढिये व तरहा- 
पंथी सर्व साधु-लाध्वियोंकों मेश खास आग्रह पृथक यही कहनाहे 
कि राजिम साधुको जळ पीनेके लिये रखनेकी मनाईहै परंतु शरीरकी 
शुचिक लिये रखने की मनाई किसी सूचमे नहींह इसलिये झूठे हठको 
त्याग करके रात्रिमे जळ रखनेका शुरुकरके उपर मुजब अनक अने 
की जडकोही उखाड डालना उचितहे । 

६७. हूँढिये लोग ऊपर सुजव अपने अनक दोषाका छुपानेके 
लिये प्रतिक्रमण सूच्रके नामसे संवेगियोंपर सूत पीनेका आरोप रखते 
हैं, यहभी प्रत्यक्ष झूठह क्याकि देखो-प्रतिक्रमण' सूत्रमें पन्चकलाण 
भाष्यकी इस प्रकार की गाथाईं:-- 

' "असणे मुग्गोयण सत्त, मंड पय खञ्ज रव्ब कंदाइ ॥ पाणे कंजिय 
"जव कयर, कक्कडादग सुराइ जलं ॥१४॥ खाइमे भत्तोस फलाइ, साइमे 
, सुटि जीर अजमाई ॥ महु गुड तंबोलाइ, अणाहार माय निबाई ॥१५॥ 
.दारं॥ ३॥” 
' `` ६८. इन दो गाथाओंमे असनं, पानं, खाइमं, साइमे ब अनाहार 
वस्तु ओका स्वरूप बतलायादै, उसमें सवे प्रकार के अनाज ( धान्य) 
मीठाई, दूध, दही, घृत, तेल, मक्खण व 'कंदाइ' कहनेसे आळू, कांदे, 
खुरणकंद, गाजर, मूले, शकरकंद्‌, इत्यादि इन से पेट भरताहे, क्षुधा 
शांत होती है, जख से यह सब अशनमे गिनेहें । नदी, तलाव, समुद्र 
व कांजीका जल, छाछकी आढ, यव-कर'द्राक्ष आदिका घोचण तथा 
मदिरा, ताडी चगेरह पीनेके काममें आंत, जिससे पानी में गिनेदै । 
आंब, केळे. शीताफल आदि फळ व द्राक्षादि मेवा, खांड, शकर, खजूर 
वगेरह अनाजसे थोडी श्षुधाशांत करनेवाले दोनेसे खादिममें गिनेद। 
सुंठ, जीरा अजमान, पीपरं, काळी मीरच, पीपरामूळ,: इळाइची, लौंग. 
आदि सुखवासकी वस्तु स्वादिममें गिनीहै। यह चार प्रकारका सब वस्तु 
आहार में गिनने में आती है। और अनाहार में गोमू्रादि पेशावः 
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लींबके पत्ते-सली च आदि शब्दसे त्रिफळा, कड, किरायता, लोब ' 
गीलोयं, 'बमासो, कथेरमूळ, केरडेके मूळ, चित्रक, खरसार, चंदन, 
चोपचीनी, रीगणी, रोदिणी, अफीम- संखीया आदि सत्र तरह के 
नहर, भस्मी ( राख, ) चुना, शुगळ, अतिविष, एलिओ,. कुआरपाठा, 
थोयर, आक, फटकडी इत्यादि यहद सब अनाद्दार वस्तुञोके नाम 
. बतलायेहे । हि 


६९. इसी प्रकार जैनतत्वादर्श, भाद्धविधि, प्रकरणमाला आदि 
` में आहार च अनाहार की वस्तुओं के बहुत भेद बंतलायेहें । आदार की 
वस्तु लोगो के खाने पीने में आती हें और स्वाद रद्दित अनाहार की 
वस्तु कभी रोगादिमिं काम आतादें। आहार करनेका त्याग करने घालों 
को कभी रोगादि कारण से अनाद्वार वस्तु लेनी पडेतो आहार . त्याग 
` रूप अत अंगका दोष नहीं आता। अब विवेक बुद्धिसे विचार करना _ 
चाहिये कि ऊपरकी सब वस्तु साधु आवकके-खाने-पीनेके कामें कभी 
नद्दी आती किन्तु जो वस्तु जिसके योग्य होवे बोही वस्तु ग्रहण कर | 
सकेगा परंतु सब नद्दी। जैसे जळके भेदोंमें ससुद्रका जल व. शराब 
(दारू) ताडी आदि का नाम बंतलायाहे और साधुःभावक जलको 
` सब कोई पीतेह, परन्तु ससुद्रका खारा जळ व दारू ओर ताडी कोईभी : 
साधु-भावक कभी नहीं पीसकता, जिसपरभी कोई अनखमझ ऊपर के 
लेख में दारू व ताडी का नाम्न देखकर सब साधु आवकों को दारू 
. पीने वाळे मान ले तो उनकी. बडी भारी. अक्ञान दशाकी देष बुद्धि व. 
कुटिता खमझनी. चाहिये। चैसेद्दी अनादार वस्तुमे राख, आक; 
पेशाब, थोयर, सब्र. तरहक विष आदि के नाम बतलायेहें, यहसब किसी 
भी साघु-आवकके रात्रिम व दिनमे खाने पीने के काममें कभीनददीं 
. आते यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध जग जादिर बातदै। जिसपरमी ढूंढिये 
लोग प्रत्यक्ष द्वेष बुद्धिसे संवेगी साधुओंको पेशाब पीनेका झूठा कळक 
_ छुगातहें यद्द कितना भारी अधमे दै। देखो-जिसप्रकार राजा, बादशाद्द 
. के राज्याभिषेक व विवाहशादी वगैरहके मद्दोत्सवर्मे राजा बादशाइने 
मांस, मद्रा, औढाई वगैर सब तरइकी भोजनकी सामप्री तैयार 
करवाकर सब शहरके प्राह्मण, बनिये, क्षत्रीय, सुसल्मान आदि सब 
ज्ञातियोको जीमनेका आमंत्रण देकर जिमाये, ऐसा किसी .जगद का 
सामान्य लेख देखकर बनीये आह्मण आदि सब जातिवालोको मांस मदिरा 
२.८”, - 
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* म न _ ~ 
खानै-पीनेवाले कभी नहीं उरा सकते, कलु जसा (जिसके योग्य होवे 
दो वैसा भोजन करे, इसी तरद स अनाहार की वस्तुओंके सामान्य 
नाम देखकर 'जैसी जिसके लेने योग्य दोवे वो बैसी वस्तु ले सकताहै' 
ऐसे स्पष्ट भावाथंकों समझे बिना देषवुद्धिसे संवंगी खाधुओं पर 
पेशाब पीनेंका प्रत्यक्ष झूठा करूंक लगाना यद्दी बडा भारी पाप ह्वै। | 

(हुंढियोंका कपट और द्वेषबुद्धिका प्रत्यक्ष नूना देखो) 
~ ५-०७०; ' प्रिय ! पाठक गण देखो ऊपर सुजव आहार पानी आदि 
आगे पीछेके संबंध चाळी सब बातोंको प्रत्यक्ष कपट से छोडकर पेशाब 
की अधूरी बातको उल्टा भावार्थ लाकर भोळे लोगोंको केसे अममे 
डाळेहैँ । आज तक किसीभी संवेगी साधुने रात में दिनमें कभी पेशाव 

_ पीया नहीं और पीनेका किसी ग्रंथमं लिखा भीं नहीं परंतु छूंढिये लोग 

शुरुका सुदा जलाकर सनान करते नहीं तथा हमेशा गरीष्ट वस्तु खाने 

बाळे साधु-साध्वी ओर द्यापालन करने कें रोज माळ उडाने वाले 
आवकःअआविका अपने शारीरकी शुचिके लिये रात्रिमं जळ रखते नहीं, 
रजस्वला, :और सूतक की पूरी मयादा साचचते नहीं इत्यादि अनक 
लोक: विरुद्धःअनुचित काये करके ढूंढिये अपने सामाजकी बडी निंदा 
` करवातेदे , छोगोके कमे वंघनका हेतु करतेई जिससे संवेगी लोग 
हूंढियों को खमझाते दें कि पेसे अनुचित कार्य मत करो उसपर ुंडिये 
लोग अपनी भूळोंको सुधारत नहीं और अपने दोषोको छुपाने के ल्यि 

-संवेगी;साघु ओके ऊपर प्रत्यक्ष झूठा पेशाब पीनेका कळंक लगाकर 
जैनःसमाज का द्रोहः करतेई, बडी निदा करवांतेद, राग द्वेष के झगडे 
फैळातेहे;यद्द कितनी बडी द्वेष बुद्धि व प्रबल मिथ्यात्वद्दे इस बातका 
विशेष विचार पाठक गण स्वयं कर सकते दै. । ोडनूराऊ 1 

: ७१. फिरभी देखिये- किसी एक ब्राह्मणन अपने बनाये वैद्यक 

. अंथमे मूत्रकं गुण लिखकर किसी रोगमे सूत्र ळेनेका लिख दिया होवे 

तो उखे वह ब्राह्मण या उनकी वंश परंपराचाळे मूत्र पीनवाळे कभी 

६४ माने जा सकते, जिसपरभी उनको मूत्रपीनका दोष लगाने वाळा 

मिथ्याभाषी ठदरतादे। उसी प्रकार 'पब्यक्लाण भाष्य? मे अनादर वस्त 

के स्वरूपमे गोमूवादि पेशाब को भो अनाहार में छिख दिया है, उससे 

ग्रंथ बनाने वाळ या उनकी परंपरावाळे साधु पेशाब पीने वाळे द 


नहीं उदर लकते जिमी इदि. होण, पर: छुजज कने दोष छुपाने 


जाहिर उद्घोषणा न० ३. ६७. 


के लिये द्वेष चुद्धि से संवेगी साधुऑंको पैशाब पीनेका दोष लगातेहे 
यह प्रत्यक्ष कंठ बोलकर मद्दान्‌पापके भागीददतेदें और सरकारी फोज- 
दारीके कायदे सुजवभी ऐसा झेंडा दोष लगाकर बदनामी करके मौन 
हानि करने वाळे सब दूंढिये देडके भागी ठदरतेहे. इसलिये किसाभी 
हूँढियाको देखा झूठा आरोप लगाकर अनथ के भागी होना योग्य नहुँदै] 


[ रजस्वला और सूतकका खुलासा ]:/ ::- 
७२. ढूंढिये व तरहापंथियोंकी भ्राविकाएँ रजस्वला (कतुमांति) 
के ३ दिनोम अपने कुटुबके लिय रसोई बनाताहे, दळना, 'पासना, 
चस्त्नर्खांना, गउदोना वगैरद्द बहुत प्रकारके शुद कारये करती हें तथा 
उनकी साध्वियेभी रजस्वला धर्मेम धमेशासत्रौको हाथ लगाना, भ्रांवि- 
काओका संसग करना, घर २ में गोचरी को फिरना, बत पच्चक्खाण 
च मंगलिक का शास्त्र पाठ उच्चारण करना इत्यादि किसी तरहका पर- 
हेज नहीं रखती यह संव प्रत्यक्ष अनुचित व्यवहारहे | [इसालिये रजस्व- 
लाम पूरे ३ रोज (२४ प्रदर). तक ऊपर सुजब काये करन योग्य नहीं. 
हें]! उसले उत्तम कुलंकी,व उत्तम घम की पुण्याइ में डानि; वुद्धि-मातिकी 
मलीनता, भ्रष्टाचारका आरोप व लोगों में निदा इत्यादिः घार्मिक 
शास्जोंकी रासे, व्यवहारिक दष्टिसे, उत्तम कुछकी मयोदाकी इष्टिसे , 
: व शारीरिक दणिसिभी अनेक तरदके नुकसान दोते हैं. इसलिये इस 
,चातकी तीन रोजतक पूरी २ मयोदा कां. पालन करना उचित : 
„५७३. कितनेही कहतेहें कि शरीर में किसी जगद गुंवंड दोकर खून 
“निकलने ळगे ते।ः उसका परहेज: नहीं रखा जाता, उसी तरद्द :रत्रीके 
रजस्वला में सी गुबडेकी -तरद्द खूनः निकलतांदे, उसका भी परदेज 
रखना नहीं चाहिये. यद्दमी अनसमझक्की बातदै क्योकि शुबडातो बाल 
बुद्ध सब मनुष्यों मे होसकतादै बहुत लोगोंके कभीभी नहीं दोता इस 
:का कोई नियम: नहींदे.और रजस्वळातो उमर योग्य खियोके मद्दीने 
२ अवश्य होतादे.तथा गुबडे वालेकी किसी रोगी, मनुष्यपर छाया 
पडेतो कुछभी नुकसान तद्व होता परंतु:रजञस्वळा. स्रीको छाया: यदि 
'बडी-पाएड आदि.पर गिरजावे.-तो लावण. गकर खराव दोजातेई 
और शीतळा, मोतीझरा या आंखकी बीमारी बाळे,रोगी, पर गिरजाचे 
तो बडी हानि दोतीदै दक्षिण वगैरह बहुत जगद रजस्वलाका च | 


| ` मने १. ह ~ 
: आंखों चलीगई, बिचारे जन्ममर दुःखी हुए यद दमने सी परत्यक्ष देनार 
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* : करना योग्य नहींहे। 
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"इसलिये ऐसे रागाम गुहस्थळोग ढूँढियोंकी रजस्वला साध्वी आदि 
भंळीन खियोंका परहेज रखनेके लिये अपने घरोके दरवाजे बंध रखते 
हैं यह प्रसिद्ध ही है। और गूंबडेबाळी अपनी खी के साथ ग्रहस्थोंको 
. काम-भोगका परहेज नहीं होता परंतु रजस्वला स्त्रीके साथ चाररोज 
तक काम भोगका सर्वथा परहेज होता दै, जिसपर भी यदि कोई 
'अक्ञान वश रजस्वलाके साथ काम-भोग करे तो उससे च्म कमे 
कुळमयांदा, लक्ष्मी व संपःशांति आदिकी दानि करने वाली दुष्ट संतती 
' पैदा होती हे। रजस्वला अशुद्ध ख्रीके कतव्या में अंगचष्टामें व मनके 
बिचार चगेरह में भी अनेक तरका अंतर रइताहै । रजञस्वलाके पांलन 
-करने योग्य नियम और शुद्धिकी मर्यादा का विधान धमेशास्त्रोमें, 
- सैद्यक शास्त्रांमे, तथा सव उत्तम जञातिवाळे पढेलिखे समझदार लोगोमे 
. प्रसिद्धदीदे इसलिये गूंबडेकी तरद रजस्वळाकी अशुद्धिका परहेज नहीं 
रखनेवाले ढूढिय और तेरहापंथियोंकी बंडीभूलहे । 

७४. ` जिखप्रकार किसी खीको प्रतिक्रमण, स्तोजआदिका स्मरण 
करनेका हमेशा नियम होवे तो वद्द रजस्वळाके समय मनमें अपना 
नित्य कर्तव्य करे परंतु सूत्र का पाठ उच्चारण न करे ज्ञिसपरभी ग्रादि 

` कोई अनसमझ नवकार आदिका सूत्रपाठ उच्चारण करे तो ज्ञानावर्णीय 
'कमे बंधे । इसीतरद रज्ञस्वळास्त्री अपने द्दाथसे खाधुको आहार आदि 
भी न दे कितु दूसरे किसको बुळवाकर उनको उनके दाथसे दिळावे, 
` . आप भावना भावे। यदि ऐसी दशामें कोई भूळसेमी अपने हार्थासे 
साधुको आहार आदि देवे तो उससे शुद्ध घमे कार्यों में विश्नभूत 
साधुकी बुद्धि खराब होने वगेरह अनेक अनर्थ होतेहे, इसलिये पेसा 

७५. यदि कोई शंका करेगा कि पेटमें खून भरा हुआ दे वही 
रजस्वळावस्थामे बाहर निकलताहे, उसमें कोई दोषनहीहे, यहभी 

. अनसमझकी बातंदे क्योंकि पेटमे विष्टा-पैद्याब-दाड-मांस आदि भरे 

. हुपद्द परतु तेजस-कारमण इारीरके संयोगसे शारीरके अंदर होनेंसे 
विकार भाव वाळे नहींहोते उससे उनकी अशुद्धि नहीं मानी गई और 
शरीरके बाहर निकलनेपर इवाके स्पश से विकार भाववाले होतेहे 
जिससे उनकी अशुद्धि मानी गईदे । उससे हाड, मांस, विष्टा, खून बगैः 
रद्द जिस्‌ जगह प्र गिरे हो उस जगह अत पढ़ता रूचाध्याय करना। 


|] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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>. प्रतिक्रमण > क. Ne २९७७ डर 
व्याख्यान देना च प्रतिक्रमण 'आदिका उच्चारण करनेकी सूतरोमे मनाई 


कीदे । और ऐसी वस्तु पडी हो वद्दांपर कोईमी समझदार भोजन नहीं 
' करते यह प्रसिद्ध याते इसाछिये रजस्वलाकीभी अशुद्धे मानना येग्यहै। 


७६. रजस्वळाकी तरद जन्म-मरण आदिके सूतकमेभी नित्य 
नियमके काये आवक-भाविकाओं को मौन होकर मनमेंद्दी करने चाहिये 
परंतु धर्मशास्त्र, नवकरवाली, आजुपूर्वी या नवपद्‌-चौवीशीके गद्े-फो- 
टो-यंत्र आदि घार्मेक वस्तुओंको छूना, हाथ लगाना योग्य नहींदै । और 
साधु-साध्वियांको पुत्रके जन्मम १० रोज, पुत्रीके जन्ममें ११ रोज, व 
सत्यु होने वाळे घरमे १२ रोजतक उनके घरका आहार-पांनी नहीं 


लेना चाहिये । तथा प्रखुतवतीके लिये बनांये हुए लदड आदिभी लेना ' 


योग्य नहादरे। | I | 
७७. यदि कोई शंका करेगा कि रजस्वला व जन्म-मरणमें 
सुनिको दान देनेकी ओर शास्त्र पढनेकी मनाई करनेमें कुछ फायदा 
नहीं है, कितु अंतराय पडती दे, यह. भी अनसमझ की बात-है, 
' क्योके देखो जिस तरह अशुद्ध जगहमें, मलीन परिणामोंसे ओर शरीर 
. की च वस््॒रकी अशुद्धिसे यदि उत्तम मंत्रका जाप किया जावे तो उससे 
कार्य सिद्धि कभी नहीं दोती और अनेक तरहके विप्त ( अनथ) खडे 
होतेहे. । तथा श्ाम-सवेर-मभ्यानः मध्यराति, आसोज चैत्रकी,असज्झाई, 
. महामारी, चंद्व-खूर्येका ग्रहण, राजाकी मृत्यु, उत्पात, भूमिकप, युद्ध, 
` अकाळवषो, गाज, बीज इत्यादि कारणांमे सूत्रपढे, वाचना देवे ता चुद्धि- 


की मळीनता, विश्ञोकी उत्पत्ति च व ज्ञानावर्णीय कमोका बंध और जिना- 
शाकी विराघनासे संसार बढनेका बडा अनथे होतांदेः इसलिये ऐसे 
_ कारणोंम सूत्र पढनेकी मनाईकदै, उससे अंतराय नहीं बंघता, क्ति 
, भगवानकी चाणीका बहुमान भक्ति पूर्वक विनय द्वोताद जिससे क्ञाना- 
, वर्णीय कंमीका नाश होकर शुद्ध ज्ञानकी प्राप्तिस अनेक ळाम. होतेहे । 
' उसी प्रकार रजस्वला ब जन्म-मरणकी अशुद्धि मे मोत्तकी प्राप्ति करन 
` बाले अतीच उत्तम संत्ररूप शास्त्र पाठका उच्चारण करनेसे परम उत्तम 

भगवानकी वाणीकी अवज्ञा दोतीहै, उससे अनेक दोन ड 
लिये रजस्वला ब जन्म-मरणादिके' सूतके, नवकार rh 
सनन पाउका उच्चारण करना योग्य नहीदे । और पहिलेके शुरवीर सुनि- 


मौनपने कायोत्सगे ध्यानमें खडे रहते परंतु 
महाराज स्मइएन्त भूमिमे, मोनपूर ollection. Digitized by eGangotri 
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वहांपर सूत्रकी .स्वाध्याय.. नहीं -करते थे, इसीतरद से ढूँ ढिय-तेरहापेथि 
याँकोभी अशुद्ध. जगहमें, दारीर को व वस्त्रकी अशुद्धिम ओर रजस्वला 
तथा -खतकर्मे नित्य नियमके कार्यम सूत्रपाठका उच्चारण करना नहीं 
चाहिये किंतु होट, जबान, दांत न हिलाते हुए मनम मोनदशामें काये 


करने चाहिये । 
७८. 'फिरभो देखिये- अशुद्ध कतव्य बाला, मलीन परिणाम वाळा, 


अशुचि शारीर चाला मनुष्य अपने हाथोस खाने पीने की वस्तु दूसरा 
“को देगा.तो उसको खान-पीनेवालेके ऊपर उसकी .मलीनता का प्रभाव 
अवश्य पडताहै, यह तत्व दष्टिकी सूक्ष्म बातह इसलिये समझदार लोग 
* मळेच्छ व दुष्ट मनुष्यके हाथकी वस्तु नही खाते । इसी तरहसे रजस्व- 
लाके हाथसे. बनाई इई रसोई या हाथोसे दी हुदै भोजनको वस्तु उनके 
- कुटुंब वालोंकी ऑर साधु- साध्वी आदि धर्मा जनोंको,लना च खाना 
पीना योग्य नहीहि । पेसेही जन्म-मरणआदिके सूतककासी परहेज रखना 
उचितहै.। हूंढिये व तेरहापंथी साधु-साभ्वी-ध्ावक-श्राविकाओको इन 
बाताका पूरा २ ज्ञान नहीहे इसलिये -रजस्वलाके व जन्म-मरण वगेरहके 
अशुद्धि. खूतककी पूरी २ मयादोका पालन नहीं करते तथा इनके 
शास्त्रोमे इनबातोकी मयांदाका विधि विधान का लेखभी नहींहे | तोमी 
मंदिरमा्गी भ्रावक-भ्राविकाओंकी देखा देखी लोक ळञज्जासे कोई २ 
थोडासा कुछ पालन करतेभीहे परतु पूरा.तत्त्व: नहीं समझते ओर पूरी 
२ मयादोका पालनी नहीं करसकते इखरळ्ये इनोके .खमाजमे इन 
बातो की सचेत्र प्रवृत्ति नहीं है इसीसे महेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, श्रावगी | 
सदि उत्तम जातिवाले लॉग इनलोगाकी मळीनता सम्बन्धी बडी निंदा | 
_ *करतेइप बिचारे बहुत ,कर्म बंधन करतेहे | अपन. पिडेको इंनको हाथ | 
. छगाने छुने नर्ह्ोदेते, यदि कोई भूलसे हाथ ळगा दे.ता कई लोग अपने 
पिडे(मटके)को फोड डालतेदे वडा झगडा होताहे, यहभी हमने कलकत्ता, | 
अमरावती ,वगरहमें. प्रत्यक्ष देखांहे । और घे. लोग. हृंढिये, तरहापंथी |. 
साधुओको अपने चौकेके पासभी नहीं आने. देते, बडी अग्रीति करतेहे' | 
« इसलिये दूढिय. और. तेरद्दापंथी _ साघु-साध्वी-थ्रावक-श्राविकाओको | 
खास उचितहे. कि रात्रिजल, रजस्वला, सुतक. वगेरह. अपने. समाजकी | 
: निन्दाके कारणोंको अपने,२. समाजमें सब जगहले जल्दीसे दर करके | 
व्यवद्दारकी शाद्धिसे समाजके ऊपर मळीनता- के ग्रष्टताके लगेहुए कलंक । 


~को थोकर शुद्ध उज्बळताकी छाप -ज़गतमें: बैठावें, और लोगाँके 
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ने विरोध माले रोकि हे हल 
3९. यादे कोई पसा 'समझेगा एके लोग निंदा करें तो हमारा 
क्या लेवे, उनके कमे वंधेगे हमारे तो कमे रंगे, यद्दभी, बडी अनसमझ 
की बातहै, क्योंकि देखो जिसप्रकार कोई उत्तम साधु नाम धराकर' 
मांस आदि अभक्ष वस्तु खाने लगे अथवा किसी अकैली 'खत्रीके साथ 
एकांतमें गुप्त री तिसे परिचय करे जिससे लोग उसकी निंदा करें उससे 
उसके कमें डुट़ते नहीं किंतु निंदा, करानेके निमित्त कारण होनस [विशेष 
बंधतेहें । उसी प्रकार अज्ञान दृशासे अनुचित निंदनीय व्यवहार करने, 
पर लोक निंदाकरें उससे कमे टुटते नहीं-कितु हॉक विरुद्ध निंदर्नाय 
कतेव्य करने से समाजकी, थमेकी, साधु-भ्रावक पदकी हिलना अवज्ञा 
करवानेके हेतु बननेसे दुळेम बोधिके महान्‌ कमोका बंध _ होकर उससे 
अंनत संसार बढताहे । जिससे तप-जप आदि द्रव्य क्रिया सव धूलमे 
मिलकर बडा अनर्थ होताहँं, इसलिये 'लोक निंदा करें तो. हमारा क्या. 
लेवें? इत्यादि मिथ्यात्वका झूठा भ्रम. दूर करके .समाजकी शोभा बढ़े 
वैसा शुद्ध व्यवद्दार वाळे बननाही परम द्वितकारीहै |... .-. ` . : 
“८०.  ढुंढिये कहतेहें कि “ दूंढत हंढंत ढूंढलिया संब, वेद पुराण 
कुराणमें जोई । ज्यो. दी, मांहीखु मक्खण ढूंढतः त्यो हम ढूंढियोंका मत 
होई ॥ १॥ ”'इस प्रकार हमने वेद, पुराण, कुराणमेंसे. दूंढकर हमारा 
दर्‍या. धर्म निकाला है,. इसलिये हमारा ढूंढिया नाम पडाहे दूँढियोंकी 
'यहभी' अनसमझकी बात है, क्योंकि: पढनेवांला “विद्यार्थी 'कददलाताहै 
: परंतु पढे बाद विद्यार्थी नही कहा जाता और अटवी में रास्ता भूलनेवाला 
रास्ता ढूंढताहै जिससे दूंढनेवाला हूढक कहंलातादै, परंतु रछ रास्ते 
चलने वाळा कभी -ढूंढक कदा नहीं जाता। बैसेही ढूंढियों को स 
भगवानका सच्चा घम रूप सम्पगद्शनिका रास्ता अमीतक नहीं मिला जिस. 
से अभीतक अममे पडेहुए अटवीमे रास्ता भूडने वाळकी तरह हंढरडे हे. 
उससे हूंढिये कहलातेद । और दुसरी बात यद्दभौदै कि तीर्थकर कक पसंद 
को केवलज्ञान व कंचलद्शंन उत्पन्न दोनेसे जगतमें छोका bros 
भाष प्रत्यक्ष देखकर जानळेतेहें फिर उपदेश देते ऐसे सवेश hres 
शाख्रोमे संच तरह से संपूण द्याका स्वरूप व. उपदेश मौजुददे ल 
भगवालकी अ.ज, चढते. वाढे, संव, जैनियोको द्‌ 
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स्वरूपके लिये वेद, पुराण, कुराण हूँढनेकी कुछभी जरूरत नहीं है। 
जिसपर भी सचेज्ञ शार्नरूप अमृतके ससुद्रमेसे हूंढियोको द्याका पूरा 
२ स्वरूप न मिला उससे. अश्ञानियोके बनाये वेद, पुराण, कुराण आदि 
मिथ्यात्वरूप जहर के समुद्रमेसे दया ढूंढने वालों की विवेक बुद्धि 
कैसी समंझनी चाहिये । तत्त्वदष्टिसे विचार किया जावे तो चेद, पुराण 
कुराण ढूंढ ( देख ) कर मत चळानेवाळे जेनी कहळानेके योग्य ही नहीं 
हो सकते । जैसे 'मिथ्यात्वीकी विपरीत बुद्धि होती हे! उसी तरह 
दुंढियोंकीभी विपरीत बुद्धि होगई है जिससे सवेज्ञ शास्त्र सुजव द्वव्य 
ओर भाव दयाका पूरा २ स्वरूप ढूंढिये समझ सके नहीं इसलिये 
सवक्ष शास्त्र छोडकर वेद, पुराणके नामसे अपना दया चर्भका नयामत 
. चलाया फिर संज्ञ शासनके नामसे फैलाया य भोळे जीवाको भ्रम ' 
में डाळनेकी केसी मायाचार्राहे। वेद, पुराणमें यक्ष दोममे पशु बलिकी 
च कुरानमे वकरीद्की रोद्र हिंसाको घर्म मान लियाहे, वेसेद्दी हृंढियो 
नभी वाली, चिद्ळ, सदत, आचार, कंदमूळ, मक्ल्ण, जळेबी, आदि 
खानेमें और जिन प्रतिमा की व पूवेधरादि पूचाचायाँकी निंदा करने मे 
तथा जेन समाज में संपशांति का उच्छेद करक घर २ में भेद डाळ कर 
कलेश फैलाने में व अशुद्ध व्यवद्दार करके समाजकी निंदा करवानेमे द्या 
घर्म मानलियाहै, इन बाताँका विशेष विचार पाठक स्वयं कर सकतेहे। 


ढूढिये.अपनका २२ टोलॉके नामसे. प्रासिद्ध करतहें, इनके 
मतको फेलाने वाले २२ पुरुष हुये, इसलिये २९ टोले कहलातिहे 
उसपर लोग इंसी उड़ाने लगे के टोले पशुओंके तें, जेन साधुओं 
क समुदायका नाम गच्छ, कुल, शाखा आदि परंतु टोले नहीं. इससे 
हडियाँको' टोळोंके नामसेशर्मआने लगी जिससे टोले कना छाडकर : 
स्थानक वासी, साधुमार्गी'नाम कहने: ल्गेहे, तोभी जो २२ रोळोंके | 
नामकी जगतमें छाप पडगईदै; वह अब नहीं मिट सकती । J | 


: ८२... दढिये अपनेको स्थानक चासी कददछाना अच्छा समझते | 
हैं, यहभी. अज्ञान दशाह, देखो- मठमें रहने चाळे उस मठके मालिक | 
ममत्व.रूप परिय वाळे मठंबासी कद्दे जातेदें और सर्वश शासनके | 
साधु मकान, आदिका, ममत्वभाव रूप परिझहका त्याग करनेवालेदै | 

अनगार कहळातेहे जिससे सञ्च .जैनियांको स्थानक चासी | 
कइळाना यहभी सवेथा जिना्ञा. विरुद्धे । 
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om“ __ प ० 
“२ हून अपनको साधुमागी कदतेहें, यइभी सर्वथा अनु- 
चितहै, जनशासनम सर्वश भगवान्‌ तीथेनायक जिनेश्वर महाराजके . 
नामसे सर्वज्ञ शासन, जैनमार्ग, अईत्‌ प्रवचन आदि नाम प्रसिद्धहें । 
जिवश्वर भगवान रूप. महाराजाक आचांये-उपाध्यायरूप मंत्री (दोदान) 
कोटवाळके दाथके नीचे साधुपद तो एक छोटे सीपाई समान है। 
जिसतरह राजा मदाराजाके.नामकी मर्यादा उठाकर अपने नामकी मरया- 
दा चलाने वाळा सीपाई गुन्हगार होताहे। उरी तरद जिनेश्वर 
भगवानके सवेज्ञमार्ग-अहेत्‌ूमागे आदि नामोके बदले हृंढियेळोग सा- 

Ta] २ _ 

धुमार्गी नाम चळातेदं, इख से साधुमा्ी नाम चळाने वाळे सब ढूंढिये 
जिनेश्वर अगचानकी आज्ञा उत्थापन करनेके गुन्दगार बनते । 

८४. फिरभी देखिये आवश्यक, उववाई आदि आगमोमे " नि. 
at र्‌ 
अथ प्रवचन ” नाम आयादै यद्भी तीथैकर भगवानके उपदेश दियेहये 
ओर गणधर मद्दाराजोंके रचहुए द्वादशांगीका नामदे, उससे निर्ग्रथ प्र“ 
वचन यहनाम तीथेकर-गणघरोंका कहाजाताहे. जिससे जेनसमाजमे 
जितने साधु-साध्वी-आवक-भ्राविकाएं होतेहे वहसब जिनेश्वर भग- 
घान के उपदेश दियेहुए मागक अनुसार चलने वाळे होनेसे जेनी कह- 
छातेई इसलिये तीर्थेकर-गणधर महाराजोके नाम चळानेके बदले ढूँ- 
ढिये छोग अपना नाम बढानेके लिये साधुमार्गी नाम चळातहे इससे 
तीथेकर भगवानकी आशातना करनेके दोषी बनतेहे । . 


... ८५. ढूँढियेअपनामूलनाम छुकागच्छ कद्दतेदें यहभी जिनाज्ञाविरु 

ददे, जेनशाखनमं गणधर पूवेघरादे प्रभावकआचार्यके नामसे गच्छ 

(साधुओंके समुदायका नाम) कहा जाताहे परंतु ग्रइस्थके नामका 

` गच्छ नहीं कहा जाता. झुका आचार्य-उपाध्याय या साधु नद्दींथा कितु 

एदस्थथा, जब यतिळोगोके पाखमं रुका अशुद्ध पुस्तक लिखने लगा 

_ तब यतियोंने ळुकासे पुस्तक लिखवाने बंद करादियेश उससे लकाकी 

आजीविका ( रोजी ) मारी गई जिससे झुका यतियोके ऊपर नाराज 

होकर निंदा करताइुआ यतियाँकी प्रतिष्ठा व आजीविकाका उच्छद्‌ 

के लिये जिनप्रतिमाकी उत्यापना करनेका संवत्‌ १५२५ मे काने 

. अपना नया मत चलाया. छुंकाको जेनश्ाख्ोंका तत्त्वज्ञान नथा उस- 

से अनेक बातें जैनशासनकी मयोदाके विरुद्ध चलाई, वेही अंधरूढिः 

की शाञ्जविरुद्ध बाते आजतक डूँढियोमें चंलरदीहें उन्दींका उल्लेख 
° 
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इसग्रेथम किया गयाहै इसालिये गृहस्थका चलाया. छुआ मतको गच्छ 
` कहना, उसीमें रहना, उसकी आशा मुजब चलना यही सवेथा जिनाज्ञा 
विरुद्धहै । 

८६: यदि हंढिय कहेंगे के उससमय श्वतवस्त्र वाळ खब याते 
हिसाकरने वाले भ्रष्टाचारी दोगयेथे, सच्चा उपदेश देनेवाला कोइनद्ीं 
रहाथा इसलिये छुंकाजीने सच्चा दयाधमेका उपदेश देनेके लिय अपना 
नया मत चलायाहै. यद्द कथनभी खवथा झूठे क्याकि महावीर भग 
घान्‌ ने भगवती सूत्रक २०बे शतकक ८वं उद्देशम फरमायादद कि मेरा 
शासन २१००० इजार वर्षतक चलता रहेगा. इसीस साबित डोतादै कि 
पंचम आरके अततक बीर भगवानक शासनम शुद्ध्साचु अवर्‍्यद्दी 
होते रहेंगे परंतु किसी समय शुद्ध साधु आका अभाव नहीं होगा, जि 
ससे हरसमय (कभी बहुत; कभा कम) संयमीसाचु मौजूद्रद्द तेह उससे 
जिस समय झुकाजीने अपना नयामत चलाया उससमय शुद्ध संयमी 
सच्चा उपदेश देनेवाले बहुत साधु विद्यमान विचरहतेथे जिसपरभी हूं. 
'दियेळोग सब श्वेतवस्त्र वाळे साधुओं का दिंसाकरने वाले भूष्टाचारी 
उद्दरातहें सो सवेथा प्रकारसे वीरप्रभूकी आज्ञा संग करक प्रत्यक्ष 
उत्सूत्र प्ररपणास अपना संसार बढातेद्द और शुद्ध साधु ओको भ्रष्ठाचारी 
असाधु ठहरानेरूप मिथ्यात्वकी प्ररूपणासे भोळे जीवोंकोभी उन्मार्ग- 
में डाळनेके दोषी बनतेहें । 

८७. ढुंढिये कद्दतेद कि ' भस्मग्रह उतरा ओर लुकाजीका दया- 
धर्म प्रसरा › यान- वीरभगवान्‌ मोक्ष पधारे तब भगवानके जन्म नक्ष- 
अपर दाइजांर वषकी स्थिताचाला भस्मग्रह बेठा था उससे भगवानका 
द्याघमे लुप्त होगयाथा द्विसाधमे बढ गंयाथा जिससे भस्प्रग्रह उतरा 
तब छुकाजीने पीछा द्याधमका प्रचार किया, ढूंढियोंका यहद 'कथनंभी 
सवथा जिनाज्ञा विरुद्धे क्योंकि देखा जैनशास्त्रामे यह प्रसिद्धही बात 
है कि- नवमें भगवान्‌ र्थासुविधिनाथ स्वामी मोक्षपधारे बाद कितना- 
ही समय ज्ञानपर साधुआका सवेथा अभाव होगया तब गहस्थ भराव” 
क लोग घमेका उपदेश देनेळगे, उन्दोंकी परंपराम लोम आदिसे शुद्ध 
घमेका लोपद्दोकर मिथ्यात्व फेळगया जिससे असंयति ( पाखंड ) 

पूजारूप अच्छरा मानागयादै, उसके बाद दृशंव भगवान श्रीशीतंलना- 
थ स्वामीन दीक्षाळेकर केवलश्ान प्राप्त करके शुद्धघभकी प्रवात्तिफिर- | 
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स चलाया. इसकथनसे अच्छोतरहसे सावितहाताहे कि सवक्षशासनमे 
ळोपहुए घमेमागेको तीर्थकर भगवानके सिवाय कोईमी सूहस्थ कमी 
नहीं चळा सकता परतु धमके नामले पाखड अवश्य फैला सकताहे । 
इसी तरहसे चीरप्रसुके शासनमें शुद्धसंयम पाळन करनेवाले बहुत आ- 
चार्य, उपाध्याय ओर साधु विद्यमानं विचरने वाळे मौजूद होनेपरभो, 
जिसके जाति-कुलका ठिकाना नहीं, जिसका जैनसमाजमें जन्म होन 
काभी कोईप्रमाण नहीं, जिसने स्वाद्वाद्‌ नयर्गासत अतीव गहन आशय 
पाले जनशास्त्राको किली गुरुके पास पढेनही, जिसको संस्कृत प्राकृत 
व शुद्ध भाषाकाभी पूरा २ ज्ञान नहीं, जिसने किसी तरदके श्रावकके व- 
तभी लिये नही, ऐखा सवेथा घमके अयोग्य, अज्ञानी पुस्तक लिखकर 
रोजी चलाने वाला लुका लिखारीकी पुस्तक लिखनेकी रोजी बंध होने 
स सपेसाधुआंको भ्रष्टाचारी; झूठा उपदेशदेने चाळे बनाकर भगवानका 
. सच्चा धमे लोपहुआ ठद्दराकर फिर आप सच्या उपदेश देनेवाला भगवा- 
चके घर्मका प्रचारक बनगया, यहतो असंयति पूजारूप प्रत्यक्षी झूठा 
ढोंगहै इसलिये छुक्राजीने भस्मग्रहके उतरनेपर दयाधमेके नामसे सवश 
शासनमें भोलेजीवोंको प्रममें डालनेकेलिये मिथ्यात्व फैलायाहे । 

८८. फिरभी देखिये जिसको दुष्टग्रह लग उसको उससमय कष्टः 
पडताहै और ग्रहउतरनेपर कष्ट मिटकर शांति मिळतीदे, यह बात प्रसि- 
ददीदै । इसीतरहसे भस्मग्रहके कारण १२बर्षी काळमें तथा विधी घः 
द्वेषी उपदेशकों बं राजाओंके उपद्रबसे हजारों जेन साधुओंकी आर 
छाखों आवकोकी हानि वगैरह अनेक उपद्रव जैन समाजपर हुए परतु 
भस्म अहके उतरेबाद वैसे उपद्रव मिटे और फिरसे शांतिपूचक जन स- 
माजकी प्रभावना होने ळर्गाहै । श्रीहीरावेजय सुरिजीने तथा ्ीजिनचंद्र 
सूरिजी चरगेरहाने अकबर आदि बादशाहोंको प्रतिबोधकर अमारी घोषणा 
के परवाने करवाये उसीके अनुसार आजतक बहुत जगह पयुषणा शाः 

जैन पर्वोर्मे अमारी घोषणा होतीदै, लाखों जावांकी दया पलरहीद । 
इसलिये कल्पसूतम बतळाये सुजब भस्म ग्रहके कारण जिन साघुआकी 

* पूजा-मान्यता कम होतीथो उन्हींकी परंपरा वाले साधुओकी अस ग्रह 
उतरे बाद पूजा-मान्यता विशेष होने ळगीदै (इस विषय संबंधी तया 
को सूत्ति पूजा संबंधी ढूंढियोंकी सब शंकाआंके Es [ 
भीषिजयानंद्‌ सूरि ( आत्माराम ) जी मदाराजने “ सम्यक्तत्व शर्या 
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द्वार ” नामा ग्रंथमे अच्छी तरहसे खुलासा सहित लिखाहै। श्री आत्मा- 
नंद जेन पुस्तक प्रचारक मंडळ, रोशन सुहा आगरा ख मंगवाकर उस 
अंथको पाठक गण अवद्य पढें, बडा उपयोगीहे सब बातोंका खुलासा 
होजावेगा। और इस पंचमआरेम २३ उद्य दोनेवालेद, यांन- पंचमआरे- 
मे २३ वार जैनशासनकी विशेष प्रभावना दोनेका लेखहै उसमे प्रथम उ- 
दयमें श्रीसुधमस्वामी, रत्नप्रभ स्वारिजी, भद्रबाहुस्वामी व संप्रतिराजाको 
प्रतिबोधनेवाले आयेसुहस्तीसूरि तथा विक्रमादित्यराजाके प्रतिबोधक 
सिद्धसन दिवाकरसूरि और हरिभद्र्सूरि आदि प्रभावक आचार्योने जैन 
शासनकी बहुत प्रभावनाकी । और दुसरे उद्यमे श्रीजिनेश्वरसूरिजी, 
अभयदेवसूरिजी, दादाजी जिनदत्तसरिजी तथा १८ देशॉोमें. अमारी घोष 
'णा करनेवाले कुमारपाळ महाराजाको प्रतिबोधनेवाले हेमचन्द्राचाये व 
महमद तुघलख बाद्शाहको प्रतिबोध करनेवाले जिनप्रभ सरिजी आदि 
प्रभावक आचार्योंने महेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, क्षत्रीय आदिको उपदेश 
देकर लाखों जैनो्रावक बनाये, अनंत उपकार किये, बडी प्रभावना की 
इसलिये पूवोचायोसेद्दी और उन्हींके वंश परंपराके साधुअंसिही .राजा | 
'महाराजा-बादशाद्द-मंत्री-शठ आदि बडो बड के प्रातिबोधसे शासन 
अभावना पूवेक जगतके उपकारके और जोवदया वगैरहके बडे २ घमे- 
काये इप, होतेहे व आगे होगे परंतु झुका व रुंकाकी परंपरांक अलु- 
यायी हूंढिय-तरहापेथियांने अन्य लोगोका प्रतिबोधकर जैनसमाजकी 
` ब्ाद्धिकरनेके बदले जनसमाजम घर २ में, गांव २ में फुट डालकर दोपत्त 
करके कलेश-निंदा-विरोधभावसे हानिके सिवाय कुळभी लासन कि- | 
याहै इसलिये दूंढिय लोग द्याके नामसे पेसे परमोपकारी शुद्धसंयमी ; 
शासन प्रभावक पूवोचायौको भ्रष्टाचारीका कूठा करूंक ळगानेका महा- | 
'च पाप बांधकर भोळे जीवॉको मिथ्यात्वम डालकर बिचारे अपनामत | 
फेलाते हुए संलार बढातेह । | हकः 
८९. ढूंढिये लोग अपने घर्मकी महिमा बढानेके लिये छुकाको | 
बड़ाधनाळ्य साहुकार अतधारी श्रावक मान बेठेहे परंतु लुकार्जाके माता | 
'पिता-जन्मभूमिकेगां वकानाम,जाति-कुङ्म्व आदि किसी बातका कोई ' | 
भी प्रमाण नहींदे परंतु पुस्तक छिखनेवाले लिखारी छद्दीये ब्राह्मणाक्ी | 
तरह झुकाजीभी लिलारीका धंधा करके अपनी रोजी चलाताथा यई |. 
` बात प्रसिद्धहीहै. इसलिये किसी बातका प्रमाण 'बिनाही अपनी कल्पना | 
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मात्रसे लुकाजीको घनाढ्य आवक मान लेना प्रत्यक्ष झंठहै। 
| और छुकाजीने व छुकाजीकी परंपरावाले देढियाने अपनी पूः 
जैनसमाजमे इजा 
' . मान्यता बढानेके लिये जैनसमाजम केस २ अनर्थ फैलायेहैं इसबातका 
ग्रत्यक्षप्रमाण इसग्रथ को पूरा २ पढनेवाळे पाठक अच्छीतरहसे समझलेंगे । 


“य 
६०. इस पजा किय बाईसरोळे, स्थानकवासी, साधुमार्गी ` 
व लुकागच्छ यह हूं मतके पांचोंद्दी नाम सवथा जिनाज्ञा विरु- 
द्ध और श्वेतांबर जैन समाजसेभी अनुचित दोनेखे अब ढूंढियोंको अ- 
पने मतका कोई अच्छा नया छटा नाम ढूंढकर निकालना चाहिये । 
९१. कितनेक ढूंढिये अपने स्थानकवासी नामकी तरइ मंदिर 
मार्गियोको देरा ( मंदिर ) वासी कहतेहें ओर उनकी देखादेखी कितने- 
क मंदिर मार्गी कच्छदेशादि वाळे भोळेळोग अपनेको देरावासी कहतेह । 
स्थानकमे उद्वरनेख स्थानकवासी नामपडादै परंतु मंदिरिम तो डिनराज 
के द्रान भक्तिके सिवाय अधिक उहरनेमे बड़ा दोष बतलायाई इस- 
` लिये भूलसभी मंदिर मार्गीयोका देरावासी नाम कभी नहीं कहना 
चाहिये । 26 
' ( हंढियोंकी महान्‌ बडी झूठी गप्पका नसूना देखो ) 

[ दंडा रखनेका निर्णय. ] हैँ 

९२. ढूंढिये कद्दतेद्दें कि बारावर्षी दुष्काळमें रांक भीक्षुक लोग 

' साधुओकी रोटी खोस कर ळेनेळ्गे तब उसका बचाव करनेके लिये 
साधुओने अपने द्वाथमें दंडा रखना शुरु कियाद परंतु सोमे साधुको 
दंडा रखनेका नहीं लिखा, यद्दभी ढूंढियोंका कथन झंठदै, क्योकि भग- 
' निशीथ, आचारांग, प्रशव्याकरण, व्यवहार, द्शवैकालिक आदिं 
सू आगमम जगद २ पर साधुओको दंडा रखनेको कहादै। री 
९३. देखो ढूंढियोंका छपवाया हुआ ' भगवती ' खत्रका हक 

छट्ठा उद्देश पृष्ठ १०९९--११०० में साघुको आहार, पात्र, शुः 

च्छा, रजोहरण आदि उपकरणोकी दान विधिमे दंडा संबंधी एसा 
उदः - 
_ “निग्गंथ च णं गाहावईकुळ जाव केई र 
भेजा, एग आउसो अपणो पडिुजाहि पग थेराणं Bir ह 
सपडिगाहज्जा , तद्देच,ज्ञात्र ते. तो पणो पूरिसँजेजा नो. अण्ण के र 
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चण सेसं तंचेव जाव परिट्ठवियव्वे [लिया एवं जाव द्र्साह पडिग्गहाहद । 
एवं जद्दा पडिग्गद्द वत्तवव्वया भणिया, एवं गोच्छग रयद्दरण चोळप- 
इग कंबल लट्टी खंत्थारग वत्तव्वया भाणियव्वा जाव दखदि संत्यारएहि 
उडवंनिंमंतेज्ञा जाव परिट्टवियव्व लिया ॥ ६॥ ” 

९२४. अथेः- “ गृहस्थे वहां पात्र निमित्त गयेहुय साधुको 

कोई दो पात्रकी निमंत्रणा करे और कदे कि अद्दो आयुष्मन्‌! इसमेसे एक- 
- पात्र तुम रखना और दूसरा पात्र स्थविरको देना फिर उस पात्रको 
लेकर जहां स्थविर होवे वहां साधुको जाना गवेषणा करते हुए कदा- 
चित स्थविर नद्दी मिळे तो वो पात्र स्वतः को रखना नहीं, वेलेद्दी अन्य 
को देना नहीं; परंतु'पकांतम जाकर परिउना. जैसे दो पात्रका कहा वै- 
सद्दी तीन चार यावत्‌ दश पात्रका जानना ओर जैसे पात्रका कंद्दादै 
चैसेद्दी गोच्छक, रजोहरण, चोलपट्टक, कंबळ, यि, व संत्थाराकी वक्त- 
च्यता द्शतक कद्दना | ६॥ ” 

९५. देखो- ऊपरके सूलपाठ और अथंपर विवेक वुद्धिसे विचार 
करना चाहिये कि जिसप्रकार पात्र, गुच्छा, रजो हरण, चौळपट्टक, केबल 
-आदि उपकरणोको साधु ग्रहस्थांके घरले यावत्‌ दश दशा तक लेकर 
उनमखे एक एक अपनेलिये रक्ख ओर वाक्षीके नव २ अन्य साघुओको दे. 
यहद उपकरण छानेकी रीतिददे । उसी प्रकार यष्टि दंडा व संत्थाराभी 
दृश दशा तक लेकर दूसरे साधु भाको देनेकी सूत्रकी आज्ञाहे, इसीसे अ- 
च्छी तर सिद्धहोताहे कि सब खाधुआको रजोइरण, कंबळ, संस्थरा 
आदिकी तरह दंडा भी खास उपयोगी वस्तु दोनेसे ऊररके आगम पाः 
उकी.आश्चा मुजब अवच्यद्दी रखना चाहिये । जिसपरमी ढूंढिये साधु 
रखते नहीं और संवेगी रखतेहें उसका निषेध करतेहें, यहता प्रत्यक्ष 
सूत्रको इोकर डत्खूत्र प्रझुपणासे बड़ा अनर्थ करतेरडे । . 
_ _ ९४ ` ढृंदि्याका'छपवाया-निशीथ सूत्रका प्रथम उद्देश पृष्ठ ८ 
में ऐसा पाउ इ:-- | लक े व 

ही ज भिक्खू दंडय चा, छट्टियं वा अवळद्वाणियं वा, वेणुंसद वा. 
अणडात्थएण चा गारत्थाएण वा, प(रेघट्टावेवईे सो चवमगिळओ गमः 
ओं अणुगेतव्वो जाव साइजाई ॥ ” नह 

९७. अथेः- “ जोसाधु दुंडा[ घनुप्य प्रमाण ] छाडी [ शरीः 

.-अमाण |, कदम फेडनी ( चोमासे आदिम कदेमसे पांव भरावे उसे ५: 
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छेनकी लकर्डाक वांसके खपाटिय ) इनको पिक 
छे | व गठिय ) इनको अन्य तीथिक तथा ग्रहस्थके 
पास खुघराचे समरावे यावत्‌ सब उक्त प्रमाने कहना यावत्‌ अच्छा 
जान ” तो प्रायश्चित्त आवे । 


९८. फिरभी इसी निशीथ सूत्रके पांचवे उद्देशक पृष्ठ ५५-४९वें मे 
ऐसा पाठइः-- “ जे भिक्खू दंडग जाव वणुसुयणं वा. पलिब्मिदियं २ 
परिठ्ठावेई, परिइबंतं वा साइजई ॥ ६७॥ ” 

३९. अर्थः- “जो साधु वृंडेको यावत्‌ वांलकी खपाटी पूर्ण स्थिर चः 
लनेयोग्यदे उसको भांग तोड परिठावे परिठातेको अच्छा जाने ॥ ६७॥” 
तो प्रायञ्चितआवे 1 | 
. १००. फिरभी देखो दूंढियोकही छपवाये प्रश्नव्याकरण सूत्रके 
पृष्ठ १६६ मं “ पीठफलग, सिज्जा, सत्थारंग वत्थं, पाय, कंबळ, दंडक, 
रयहरणं, निसज्जं,चोलपट्टग; सुदपोत्तिय, पादपुंछणादि भायण भंडो- 
बहि उवगरणं ” 

१०१. अर्थः-- “ बाजोट, पाटपाटला, शय्या, संत्यारा, वसन, पा 
अं, कंबळ रजोइरण, चोलपट्टा, मुखवास्त्रिका, पादपुंछन; मात्राआदिकका 
भाजन भंड तुंबादि उपधि वस्त्रादे दोषे ” | 

१०२. देखिये ऊपरके प्र्व्याकरण सूश्रके मूलपाउमे “दंडक” 
पाठ मौजूददे तोभी ढूंढियोंने अपने बनाये अथेमे दंडाका अर्थं उडा 

दिया थही कपट सहित प्रत्यक्ष उत्सूत्र प्ररूपणाहै । 

१०३. आचारांग सूत्रके सोलहचे अध्ययनके प्रथम.उदेशके प 
सरे सूतमें सथैसाधुओको दंडा रखनेका बतलोयांदे तथाहिः- : 

“खे अणुपचिसित्ताणं गामं वा जाव रायद्दाणिं चा णेव सयं अदिः 
सं गिण्देजा; णेव-ण्णेण अदिति गिण्द्वावेज्जा, णेव-ण्णेणे आदेण्णं 

° - तेसि - भ्र भिक्स्वु 

'िण्डत्तं समणुंजाणेज्ञा। जेवि विं साद्धि संपव्वइए, तेखिपि याई मिक 
छत्तयं चा मत्तयं वा दंडगं वा चम्मच्छेद्गणं वा तेस पुव्वामेव उप 
अणुण्णविय अपडिळेदिय अपमज्जिय णो गिण्देज्ज वा पगिण्हेजवा तेस 
पुव्यामेच अणुपविय पडिलेदिय पमाज्ञय गिण्देज वा पगिण्देज वा ॥ ” 
` १०४. इसपाठमें साधुको गांवमें नगरमे यावत्‌राजघानीमे अपनेको 
किसी तरहकी कोईमी बस्तु मालिक के बिनादिये लेना नहीं, दूसरोंके 
पासस लाना नहीं, ब लेतेद्ो उनकी अनुमोदना भी करनीनदीं ( अच्छा 
समझना नहीं ) और विशेष तो क्‍या कइना जिंसके साथमे दीक्षाली' 
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हो, पासमें रदतेद्दो उन साधुके गर्मी या घषाम ओढनेरूप छत्र (वन); 
भात्रक, दंडा व. फोडा फुनसी गडयुंबडादिको साफ करनेके लिये किसी 

गृहस्थके पाससे लाये हुए चाकू केंची आदि चमेच्छेदक वगेरेद वस्तु 

आमेंसे कोईभी वस्तु उन साधुकी आज्ञा लिये बिना और देखकर पूजे 
प्रमाज्ञ बिना लेना कल्पेनद्दी, इसालिये उन साधुकी आज्ञा ळकर उस . 
वस्तुको पूजप्रमाजेकर लेना कल्पे। २. 

१०४. देखो उपरके पाठमें दीक्षा लेने वाळे साघुके दंडा आदि 
वस्तु कडीद्दे इसीस सिद्ध होताहे कि जिसप्रकार पेशाब करनेका मा- 
ञक आदि साधुके इमेशा काममें आनेवाली उपयोगी चस्तुद्दे, उसी प्र- 
कार दंडाभी आहर, विद्दार निहार आदि कायामे बाहर जानेके लिये 
हमेशा उपयोगम आनेवाळा होनेसे सबसाधुओंकों रखना पडताहै उस- 
का निषेध करना बडी भूलहरे। ` 

१०६. द्शवैकालिकसू्रके चौथे अध्ययनमें दंडा संबंधी नीचे 
सुब पाठहे:-- 

“खे सिक्खू वा ।मिक्खूणी वा संजय-विरय-पडिइय-पञ्चकखाय-पा- 
पकम्मे दिया चा राओ वा एगओ वा परिखागओ वा सुते घां जागरमा- 
माणे वा से कीडं वा पयंगं वा कुंथु चा पिपीळिअं वा इत्यसि चा पायं 
सिवा बाइुसि चा उद्रंखि वा सीससि वा वर्त्थास वा पडिग्गद्दसि वा 
कंबळसि वा पायपुछणंसि वा रयहरणासि बा गोच्छगसि वा उडगंसिवा. 
दूंडगंसि वा पीढगंसि चा फळगंसि वा सेज्जगेसि वा संत्थारगंसि वा 
तइप्पगारेउवगरणजाए. तओसंजयामेच पाडिळेद्दिय पडिलिद्दिय पम" 
ज्जिअ पमज्जिअ पगतमचणिज्जा णोण संघायमाचज्जेज्जा ॥ ६॥ ,, 

१०७. उपरके पाठमें खंयमचान, तपस्या करनेसे आशक्त व ब्रत 
पञ्चक्खाणसे पापकमेको दूर करने चाळे ऐसे साधुःसाध्यी दिनमें वा 
रात्रिम अकेळेमे वा मचुच्योकी पषिदामे सोतेहुए वा जागृत दृशामें की- 
डे, पतंगोये, कुंथुये, कीडीयं, आदि त्रसजीव अपने दाथोमें, पेरोमे, बा" 
डमे, साथळमें, पेटमें, मस्तकमें, या वस्में, पाअमें ,कंबलमें, पादपुछनक 
( दुंडासन ) में, रजोइरणभे, गुच्छामे, जळकेभाजनमे, देढामें, पा्ीये- | 
में, 'चौकामे और संत्यारा आदि अन्यभी साधु साध्वीके उपयोगी उपक” 
रणामें किसी प्रकारके जस जीव चढे होवे उन्होंको पूज-प्रमाजेनकर | 
यत्नापूर्वक एकांत जगहमें पारिठवें ( रखदें ) परंतु पीडा करें नहीं। ' | 
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१०७. देखिये खास सूत्रकार मद्दाराजने $ 
दंडा संत्थारा आदि भी उपकरण बतळाये (सकियो इ 
आज्ञा पालन करने वाळे सब साधुओं को वस्त्र पात्र कंबळ की तरह 
दंडाभी रखना उचित दै । जिखपरभी ढूँढिये लोग कंबळ तथा दूँडा 
रखने का निषेध करने वाले प्रत्यक्ष ही सूच विरुद्ध होकर उत्सूच प्ररूपणा 
करके जिनाज्ञा की विराधना करते हैं।. . .' . `. 

Ee १०८. यदि हूँढिये कहे कि जिस प्रकार दडा हमेशा साथमे रखतेद्दो 
उसी प्रकार पार, पाठले, संत्यारा आदि सब उपकरणभी साथमे क्यं 
नहीं रखते । इस बातके उपर मेरे को इतनाही कद्दनाद कि संयम घी 
की रक्षाके लिये साधुके उपकरण बहुत तरहके होतेहे, जिससे 
रज्ञोहरण, सुंहपत्ति, कंबळ च दंडा आदि कितनेक उपकरण हर 
समय कामंमें आनेवाले दोनेसे हमेशा साथमें रखे जातेहें । और गुच्छा 
पादपुछनक, खेत्थारा, पुस्तक, पाट, पाटले आदि कितनेक उपकरण इर 
समय कामम नद्दी आते किंतु किसी समय कामम आते हैं, वद हमेशा 
साथमे नहीं रकले जाते, परन्तु ठहरनेकी जगद्द पर पडे रहतेह। जैसे 
साधु आहार-पार्नीके लिये गृहस्थाके घरामे. जावे तब पाट पाउळे 
पुस्तक वगरद्द साथमें नहीं लेजाता तोभी वदद उपकरण साघुके कहे जा- 
तेहे । इसालिये दडाकी तरह पाट पाउळे संत्यारा आदि सब उपकरण 
हमेशा साथम ळे जानेकी कुयुक्ति करना था हमेशा दंडा साथमे रखने 
का निषेध करना सुत्रविरुदध होनेसे सवेथा अनुचितदै । 

१०९. यदि ढूँढिये कहे कि उपरमें बतलाये हुए भगवती सून्रके पाठ 
में स्थविर साधुको दंडा रखने की आश्ञादीदै परंतु सबके लियेनद्दी, यह 
भी अनसमझकी बातहै क्योंकि देखो-जिखतरइ उत्तराध्ययन सुमे 
शवीरभगवानने गौतमस्वामीका समय मात्रमी प्रमाद नहीं करनेका 
उपदेश दिया हे वैसद्दी सवे साधुआंके लियेमी प्रमाद त्याग करनेका 
र याजा । इसी तरइसे नामा जय साजु 
चड़ इसलिये स्थविरका नाम ग्रहण कियादै, उसीके अनुखार 
सवे साधुआंके लियेशी दंडा रखनेका समझलेना चाहिये और स्थविर 
को देनेके लिये लायेहुए उपकरण दुसरे साधुओंको देनेकी मनाईकी, 
उसका तात्पर्य यहीदै कि स्थविरो देनेका कहकर स्थविरके बदले 
सरे साधुको देवे तो देने वाळेको मि थ्याभाषण, ठेनेचालेको अदत्तादान 
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और ग्रृंहस्थ दातारको अप्रीति होनेसे सर्वज्ञ शासनकी छघुता होकर 
मिथ्यात्व बढे इत्यादि अनेक दोष आतेदें, इखाळिय जिसको देनेके लिये 
जो वस्तु लाचे वद्द उसीको देना डाचेत हे, परंतु ' जिसको जरुरत द्दोगी 
उसको. दुंगा! पेखा सामान्य नियमसे कोईमी वस्तु लाकर इर एक सा- 
सुको देनेमें कोई दोषनद्दी इसलिये भगवती खुचके उपरे बतलाये पाठ. 
के अनुसार तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित, गुरु, आचाय, उपाध्याय आदि 
सबको वस्त्र, पात्र, कंबळ, दंडा, संत्थारा आदि उपकरण ळाकर देने 
चाहिये ] इनकी भक्तिसे बडी 'नेजेरा होती दै । 

_ ११०. व्यवहार सरत्रके आठवे उंद्ददा में भी स्थविर साधुको दंडा 
रखनका लिखा दै वद्दांभी स्थविरका प्रसंग दोनेसे स्थविरका नाम बत- 
लाया है परंतु निशीथ, आचारांग, दशवेकालिक आदि आगम प्रमाणालुः 
खार अन्य सवे साधु ओंको दडा रखनका निषेध कभी नहीं हो सकता । 


OS 


१११ यदि हंढिये कहे कि दंडाल जीवाकी हिंसा होताहे जिससे 
दंडा शरूप है, इसलिये रखना योग्य नही दै, यदमी अनखमझकी बात 
दे क्योकि देखो हाथ, पैर, वस्त्र, पात्र, रजोइरण व दंडा आदि उपकर- 


णाल उपयोग पूवक यल्ासे काम लिया जवि तो सब संयम धर्मके आ" 


घार भूत जीव दयाके देतु हैं और बिना उपयोग अयलासे काम लिया 
जावे तो ददाथ, पैर, रजाइरण आदिभी जीव हिंसा करने वाळे शखरूप 
होत है इसळिये सब उपकरणोंमें प्रमाद हिंसाका हेतुहै और अप्रमाद 
जीव दयाका द्वेतु दे जिसपरभी देडाको हिंसा करने वाळा शस्त्ररूप कह. 
कर निषेध करने वाळे दूंढियोंकी बडी भूल है । 

११२. फिरभी दोखये किसी समय प्रमादवश किसीके रजोहरणसे 
भी जाव हिंसा दो जावे .तोभी सवे साधुओके सयम घमेका हेतु दोनेसे 


_ रजोदरणंका निषेध कभी नहीं'हा सकता। इसी तरदसे कधी प्रमादवश 


भूळसे किसी साघु के दंडासेभी कुछ हिंसा होजावे तोमी दंडा सवे 
साधुओंके संयम घमेकी तथा शरारिकी रक्षा कर नेवाळा दोनेले दंडा रखने 
का निषेध कभी नहीं होसकता जिसपरभी अज्ञानतासे निषेध 


en 


थळे सब दूंढिये, तेरद्दापन्थी उत्घूत्र प्ररूपक बनत हैं। 

` ११३. हदय 2288 देंडा भय करनेवाला कोधसुत्तिका देतु 
है इसलिये रखना योग्य नै, यद्दभी अनसमझकी बातहै क्‍योंकि खाल | 
दूंढियेही वृद्ध साधु-साध्वियोंकों दंडा रखना मान्य करतेहें । अबा बिचार: 
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करना चाहिये कि यदि दंडा भय करनेवाला क्रोघमूसिंका हेतु होचे तो 
ढूँढियों. के वृद्ध साधु-साध्वियोकोभी कभी नहीं रखना चाहिये परंतु 
रखते है इसलिये ऐसी २ कुयुक्ति करके साधुओंकों दंडा रखनेका 
निषेध करना बड़ी भूलहे । , 


११३ (दंडा हमेशा साथमें रखनेंमें १५ गुणोंकी प्राप्ति) क्‍ 


१-सगवती, आचारांग, प्रश्नव्याकरण, निशीथ, दृशवकालिक, ओघ. 
नियुक्ति, प्रवचन सारोद्धार आदि अनेक शास्त्रोंमे तीर्थकर गणघर 
पूर्वघरादि अद्दाराजोंने साधु-साध्वियोकों दंडा रखनेका बतलाया है 
इसलिये दंडा रखने वाळे सूळ आगमोंकी तथा तीर्थकर गणघरादि 
अद्दाराओं की आज्ञाके आराधक होते दे । र 
२-जिसप्रकार रजोद्दरण व मुद्दपत्ति सवं साधु-साध्वी दमेशा 
पासमें रखतेदे, जिसस जब काम पडे तब पूजन प्रमाजेन आदिका काम 
लिया जाताहे । उलीप्रकार सब साधु-ला श्वियोंको ग्रांमांतर व गुरु बं- 
दनादे के लिये बाहर जाते समय या गृहस्थोंके घरमे आद्वार-पानी वगे- 
रहके लिये जाते समय दंडामी इमेशा साथमे रखना चाहिये, जिसस 
कभी खपे आदिके सामने आजानेपर देडेसे अलग हटाकर संयमरक्षा, 
तथा शारीर रक्षाका लाभ लेसके और १-२ माल ( मजले ) चढने उतरने 
में ओ दंडाका सद्ारा रहताहै । अन्यथा कभी सीढी चढते उतरते पैर 
चुक जावे तो हाथ,पैर, पात्र आादिका छुकसान दोजावे, उस समयमा- 
दंडा बडा सहारा देकर सबका बचाव करताहे । 
३-ग्रदस्थोके घरोंमें आहार लेते समय दंडाके सद्दारेस आहारके 
_पात्रे सब अघर रखकर आहार छिया. जाता, परंतु देडा नदी 
रखने वाळे ढूंढिये और तेरद्वापंथी साधु-लाध्वी घर २ में जमीनके उपर 
झोळी-पा्ज रखदेते हैं उलले जमीनपरके कीडी,कुंथुये आदि सुश्म-बा- 
दर अनेक जीबोकी हानि दोतोदे | तथा अन्यप्री आह बापा 
नंबर दुसरे के पृष्ट ४८ वें में बतळाये मुजब अनेक दोष आतेहे | 
४-रास्तामे चलते समय कभी अकस्मात कांटा या ठोकर लगने 
पर या खाड आदिमे पैर चुक जानेपर नाचे गिरने लगे उससमय दुंडा 
आधारसे शरीर, बल्ल, पात्र आदिका बचाव दाता दडा 
के अभावले नाचे गिर जाव तो अनेकजीवोका नाश होनेसे संयमकी 
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तथा आत्माकी विराघना होती है ऐसे समयमें भी दंडा सेयम-शरीर 
की रक्षा करताहे। RF. | कव्या 
५-विहार कर दूसरे गांव जाते समय रास्ताम भूखसे या तृषासे 
खाधु या खाध्वी चलनेमे अशक्त होगये हां या चक्र आने ळगते हो ऐसे 
समय वहांपर गांवमे पहुँचनेके लिये दंडा बडा सहायक होता है । 
६-रास्तामे नदी-नाळे आदिमें जळ दोवे और जीचे की भूपि दे- 
-खनेमे नही आती हो तो दंडासे पहिळे जलका माप करके पीछे उतरा 
'जाताहे परंतु देडाके अभावम थोडे जळके भरोसे उतरने पर अधिक 
-उंडा जळ आजावे या कीचडम पैर फंस जावे या चीकनी अट्टीमे फी- 
सळ जावे-तो वहां पर बडी आफत आतीहे और यदि गिरजावे तो अ- 
-नतजीबोकी हानि व पुस्तक आदिका नुकसान होताहे ऐसे समयमेभी 
-द्‌ंडा बडी सद्दायंता देकर सबका बचाव करताहे । 
७-कभी थोडी देरकेलिये बहुतजळ वाली नदी उतरते समय नां- 
चमें बैठना पडे तो नावमें चढते और उतरते समय दंडाका सहारा हो- 
'तादे अन्यथा कभी गिर जावें तो शरीर-संयम की हानि च छोगोंम 
इसीका देतु बने इसलिय दूंड। बडा काम देतादै । 
<-चर्षा चोमासामे आहार-पानी वमैरंद को जाते समय रास्ता- 
भें कीचडम पैर न फीसलने पावे इसलिये दंडा बडी सद्दायता देताहै 
९-रास्तामे चलते समय काटने वाले कुत्ते या सिंगडे मारने वा- 
छे गऊ-मेंस वगेरहसभी दंडा बचाव करतांहे । यद्यपि दंडासे साघु कु 
, ते आदिको मारते नही किंतु लकडी देखकर स्वभावसही ब्द पशु दूर 
रहते हैं खाधुके नजदीक नहं आते और ढूढिये साधु को कभी कुंत्त 
( आँकते हुये काटनेको पासमें आतेहें तब उसका बचाब करनेके लिये 
ढूंढिये साधु अपने ओघेको कुत्ते के मुंडके सामने हिळातेहे उससे वायु 
कायको विशेष हिंसा दोतीदै तथा कुत्ता विशेष चिडता हुआ रोधसे 
खूब भोंकतादै और कभी आघेको सुंहमें पकडभी लेताहै, बडा कौतुक 


बनताहे ~ ~ धेत SN 5 Ne 
- बंनतादै पेसे समय द्वाथमें दंडा दोतो आधेकी ऐसी विटंबना करनेका 


~ कप ° __&७९ ( ° 
` समय कभी न आव, वहां सी शरीर संयमका बचाव दंडा करतादै । 
१०-हाथमं दंडा होनेसे उपर सुज्ज विददार समय जगळमें कभी | 


क चै ७.०. . 
` चार या हिसक प्राणीसेभी बचाव दातादे । - 
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स कार नच यो गा 
श्व. को डकर गाव में ळे जा क्त 
-आहारके वजनसे हाथ दुखने en ळर अल क 
ळे मय ग्रृहस्थोंके घरोम या 
रास्तामे किसी जगद आहारके पात्र जमीनपर रखना अनुचित और 
दंडा हाथम हाता द्डाक सद्दारेसे दाथको तकलीफ नहीं पडती ऐसे 
मयमेंभी देडा सहायता देताहे । हक. 
अन्य १३-छोरीदीत्ता वाले साधुको आहारादि करनेकेलिये बडी दीक्षा 
चाळे साधुओखे अळग बैठनेकी मांडली करनेके काममंभी देडा आताहे । 
१४-देडामे मेरूका आकार तथा दशन-शान-चारितरूप रत्नत्नयीकी 
च पैच महात्रतकी सूचनारूप रेखा होनेसे दंडा हर समय संयम धर्में 
-अग्रमादी रहनेका स्मरण करानेका हेतु हे । 
` _'१५ दरान-ज्ञान-चारित्रकी आराधना करनेसे मोत्त प्रातिका कारण 
झरीरदे और शरीरकी रक्षा करने वाला दंडा है; इसलिये कारण काये 
भावखे द्शन-ज्ञान-चारित्र तथा मोक्षका देतुभी दंडाहीहे । 
इत्यादि अनेक गण दंडा रखनेमे प्रत्यक्षहे, सूल आगमोमेभी दंडा 
रखने संबंधी उपरमं बतलायेहुये पाठ मोजूदह। इसालिये बारा वर्षाकालमें 
साधुओं ने अपने हाथमे दंडा रखना शुरू कियाहे ऐसा कहनवाळे सब 
. दूढ्ये व तरहापंथी लोगों को प्रत्यक्ष झूठ बोलकर उत्सूत्र प्ररूपणा से 
भोले जीचांको व्यथ मिथ्याप्रम॑ंम डालकर अपने कम बंधन करने योग्य 
नहीहे। . अमिक य द. 
११५ फिरभी देखिये जिसप्रकार मध्यान समय सूयेके सामने चुळ 
'फूक्कर अपने मस्तकपर डालने वाळे अनसमझ बालजीव सुयेकी हंसी 
करते हुये बड़े खुशी होतेहे । उसीप्रकार तीथकर भगवानके फरमाये इये 
सूल आगमानुसार दंडा रखनेवाळे सवेगी साधुओको दूँडी देडी कद्दकर 
ईसी करते हुये बडेखुशी होनेवाळे सबढूंढिये तीर्थकर भगवानकी, सूळ 
-आगमोंकी व पूर्वधरादि आचाये,उपाभ्याय और सरव साधुआकी अवज्ञा 
` 'आशातना करनेके दोषी बनतेहुए अपनी आत्माको कमसे मळीन करते 
: हैं ।॥ इसलिये देखे महान पापले डरनेवाले इूंढियें- तेरद्दा पेथियोंको 
“'केभीभी किसोभी संवेगी साधुको वेडी देडी कहना योग्य नद्दीहे आर 
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अज्ञानद्शा; दवेषबुद्धि स आजतक दंडी२ कहाहोवे या लिखाहोवे उसका . 
शुद्धमावसे प्रायश्चित्त लेना चाहिये । 


११६. यदि हैढिये कहेंगे कि दीक्षाळत समय सब साधु आको देडा रखने 
का सु्ोंमें नहीलिखा इसलिये रखना योग्य नहींहे, यहभी अनसमझ्ष 
बातहे क्योकि देखो संत्थारा, कंबल, पादपुंछनक, गोच्छा, चोलपट्ट, चहर, 
पुस्तक चगरे सब तरहके उपकरण दीक्षालेते समय ग्रदण करनेका ढूढियाँ 
के मानेहुए सूत्ना में किसीजगह नहीं लिखा तोभी इन उपकरणों के नाम सूत्रों 
मे बतलायह उससे सब साघुरखतेहे, उसीतरंह उपरके उपकरणाक साथ 
देडाभी सुत्रामें बतलायाहे इसलिये रखना. योग्यहै, 1जिसपरभी पेसी. 

. कुयुक्तिय करके निषेध. करनेवाले दूंढिये प्रत्यक्ष झूठा हठ करतेहे । 


१७. यदि हूँढिये कहेंगे कि कभी कीचड़ खाड आदि कारण पडे तब 
` दुंडा रखना चाहिये परतु बिना कारण हमेशा रखना योग्य नहींहै यहभी 
: अनसमझकी बातहे क्योकि सवेश शासनम सवेकाल संबंधों सचे जीवों 
केलिये व्यवस्था होनेसे 'इरियावद्वी' करनेमें, तथा 'अन्नत्य ऊससिएणे' 
के पाठम तथा ब्रत पचकखाणाके पाठां मैं बहुत तरहके आगार (कारण) 
रखते्द वह सबकारण हमेशा सबके लिये नहींबनते किखीके कमी काम- 
पडताहै तोभी बह सब आगारेंके पाठ सबको हमेशा बोळने पडते हैं 
` इसीतरह से.द्‌डाभी रांरीर व संयमका रक्षक दोनेसे सबकी इमेशा रखना | 
` चाहिये । और खास दूंढियांकही छपवाये निशाथ सुत्रके पृष्ठ ८ मं शरीर 
के माप म्रमाणे'ळाठी रखने का बतलाया दै तथा ' दंडी दंभ दर्पण! के | 
पृष्ठ ९९ चे में दंडा का कान तक ळेवा प्रमाण बतळाया दे । दंडा ओ| 
छाठी इन दोंनों शब्दा मे तत्त्व दाष्टस कोई विशेष भेद नहीं हे इसलिये 
व्यवद्ारम दोनाका.दुंडा कहतेहें उपरमे बतलाये हुए सूत्रोके न 
दांना तरहक पाठ मांजूदह इसलिये कान तक लंबा . दंडा रखना क| 
लिखादे ऐसी कुतके करना व्यर्थे है । और कान तक लंबा दंडा रखों। 
वाले संवेगी साधुओकी निदा करनेवाले सब ढूँढ़ियों की बड़ी भूल दे।| 


११८.. ढूंढिये कहतेहें कि प्रश्न व्याकरण.सूजमें पंचम संचर द| 
. मे. साधुके १४ उपकरण वतलळायेहें उसमें मूलपाठमें तथा टीकामॅमी दंड| 
' रखनेका नहीं बतलाया इसलिये रक्षना योग्यनहींहै, यहभी अनसमं 

बातहै क्योंकि इन्हीं प्रश्नव्याकरण वर द्वारमें “ पा 
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फळग-खेज्ञा- संत्थार ग-वत्थ-पाय-कंवळ-डंडग-रयहरण-निसेजञ-चोळपट््य 
सुदषपोत्तिय-पायपुंछणाइ भायण भंडोबादि उबगरणं” इस सूळ पाठम तथा 
शय पीठफलक-शय्या-सं स्तारक-वस्त्र-पात्र-कंबल-देडक-रजोहरण-[नेषद्या- 
चोलपट्टक-सुखपो तिका-पादमोछनादि भाजन भांडोपध्युपकरणं” इख 
टीकाके पाठसे ओघा मुंइपत्ति आदि उपकरणोक्रे साथही दूंडाभी बतला- 


~ ~ ७ [1 ० म 
दियाहे जिसले पंचम संवर द्वारंम दूसरी वार न बतलावें तोमी कोई - 


दोषनहींदे इखालिये अशनव्याकरण सूत्रके नामसे या इनसूत्रकी टीकाके नाम 
से दंडा रखनेका निषेध करने वाले मायाचारी सहित मिथ्याभाषी समझ 
ने चाहिये । ओर १४ उपकरण रखनेका दूंढिये कहतेहँ परंतु १४ उपकर- 
णाका पूरा २ अथ नहीं समझते च गौचरीकी झोलीके उपर पल्ले, कबल 
आदि १७ उपकरण पूर २ रखतेभी नहीं इसलिये हृंढिये साधु-साध्वियों 
का चेष, उपकरण, कतंन्य, श्रद्धा और प्ररूपणाभी सूत्र विरूद्धहै, इसका 
विशेष खुलासा मूलश्रथमे लिखाह । तथा पादपुछनक आदि बहुत तरह 
के उपकरण खाघुके काममें आंनवाले साधु रखसकतेहे इसलिये १४ उप- : 
करगोंका सामान्यपाठ देखकर १४ उपकरणोंसे ज्यादं उपकरणोंका निषेध 
कभी नहीं होस $ता । 
| ( खाप्त निवेदन ) 

११९. जिनाज्ञानुसार सत्य मागेपर चलनेकी चाइना रखनेवाळे . 
संब हृढिय और तरदापंथियोंको मेराइतनाद्दी कहनाहे कि इमेशा सुंह- 
पत्ति बांधनमे ३६ दोषआतेहें किसीभी जेनशास्तरमे दमेशा सुद्दर्पत्ति बांघी 
रखनेका लिखाभी नहीं ( इसवातका थोड़ासा खुलासा उपरमं लिखा 
है, विशेष मूळ अंथर्म आगे देखळेना ) इसलिये व्यथे शास्त्रा कीच कुयु- 
क्तियोकी झूठी २ आडळेना छोडकर इस खोटी कुरीतिकी अधरूडिको: 
जस्दीसे त्याग करडे सत्यबात ग्रहण करो । और चौथमलजी ने आज्ञा. 
देकर अपने शिष्य शंकरलाळजीके पास तव पिर में, प्यारः 
चेद्रज्ी पास गुरुगुणमद्दीमा में, कुंदनमळजीने मिथ्यात्व (नेकदन भाष्करः 
में, अमोलक जीने ण में, पार्वेतीजीने शानदीपिका डे 
सत्यार्थ चद्रोदय जैन, आदिम जिल २ ने हमेशा सुंहपत्ति बांघनेका.] 
रदरानेकी उत्सूत्र प्ररूपणा की हो, करवाई दो या बांधनेमे जिनाशाकी 
अद्धा रखी हो, बांधी हो, बंघवायी दो उन सबको यह अंथ पूरा २ पढकर 


> र 
अपनी भूलकी आलोयणा लेकर आत्मको शुद्ध करना योग्यंई । यदि 
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चौथमलजी आदिकी तरफसे उपरमं बतलाई हुई किताबों मे हमेशा 
सुंदपत्ति बांघनेका उद्दरानेके लिये कुयुक्तियों करके झूठे २ शाल््रों के 
नाम लिखकर भोले लोगोको अ्रममें न डाले जाते और न बांघनेवाले 
संबेगी साधुओंके उपर बहुत अनुचित आशक्षेपोंकी वर्षा न दोती तो 
मेरेको यह ग्रथ बनानेका कोई कारण नहीथा इसलिये इस ग्रेथक बना- 
* नेमें सूल कारण भूत चौथमळजी आदि को दी समझना चादिये। 

. _ १२०. कितनेक हढिये कहते कि हम चाद विवादका झगड़ा 
नहीं चाहते तुम तुमारी करों इम हमारी करें हमतो संप चाइतेहे, यह 
कथन मध्यस्थ भावका नहदै किंतु मायाचारीका है, यदि सरळ हृद्यसे 
शुद्धभावहो तो हमेशा सुंहपीत्त बांधने वगेरहकी झूठी बाताका अवश्य 
त्याग करें, जवतक झूठी बातोंका आग्रह त्याग न करें तबतक संप 
` चाहनेवालांका मध्यस्थ भाव कमी नहीं हासकता, यहतो भोळे जीवोको 
दाक भळे वननेकी वहाने वाजीदै। इसलिये एसी माया प्रपंचकी' 
बाते छोडकर: जिखतरह श्रीबुटेरायजी, आत्मारामजी, सूळचंद्जी, वृद्धि 
चंद्जी आदि सैकडा साघु साध्वियोने. और हजारो आवक-आविका- 
ओने सुंहपत्ति वांधनेके झूंठे मतको त्याग किया है। उखीतरइ आत्माथीः 
सब हूंढिये-तेरदारपोथियोंकोभी करना उचितहे परंतु लोकळज्जाखे खोटी | 
अंधरूढिको चलाना योग्य नहीं हे। ॥ इति शुभ ॥ 

श्रीवीरनिर्वाण २४५२, विक्रमसंघत्‌ १९८३ कार्तिक शुदी ११. 

हस्ताक्षर भीमन्महोपाध्यायजी श्री १००८ थ्री झुमाति खागरजी महाराजके 
चरण सेवक पं० मुनि-मंणिसागर-जैन धर्मशाला, राजपूताना, कोटा. | 


__ आगमाइुसांर मुंहपत्ति का निय तथा जादिर उद्घोषणा नम्बर १- | 
२-३ तथा ४-५-६ ओर थरीजिनप्रतिमा को वंदन-पूजन करनेकी अना” 
¦ दि सिद्धि आदि अथ भेट मिलने के ठिकाने: 

१. श्री महावीर जेन लायब्ररी, राजपुताना, कोटा. 
| श्रीजिनदत्तस्रिजी ज्ञानभँडार, ठि“ गोपीपुरा, शीतलवाडी, गुजरात, सूरत- 
० क चन्द्रसूरिजी जैन ज्ञान मैंडार, ठि० मोरसळीगली, माळवा इन्दौ | 
त्मानद जन पुस्तकप्रचारकमंडळ, ठि० रोशनसुहछा, यू० पी? आगरः | 
आ्रीझात्मानंद जैन ट्रेक्ट सोसायटी, पंजाब, अंबाला शहर. खळ 
श्रीसात्मानंद जैन सभा, काठियावाड, भावनगर. 
श्री जिन चारित्र सूरिजी, बडा उपाश्रय, मारवाड, बीकानेर. 
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आ श्रावीतरागाय नमः ॥ 
A €६ 


२ हहरफ महफात्तका चच 
हुढेया को हार ऑर आगमानुसार मुंहपत्ति का निर्णय, 


>>> 


कटा 
‘a 


विज्ञापन नवर २ 

१ दूंदिये साधु चौथमलजी यहां आये हैं, उनके शिष्य प्यार- 
चदजीकी बनाई “ शुरु-शुण-महिमा ' नामक पुस्तक यहां छपकर कल 
प्रकट हुई हे. उसके एए तीसरेमे प्राचीन काळसे जैन मुनियोंके मुंहपर 
मुंहपत्ति बांधनेका लिखा है, सो बिल्कुल झूठ है. क्योंकि प्राचीन कालके जैन 
मुनि बोलनेकी वक्‍त मुंहपत्तिको मुंहके आगे रखकर उपयोगसे बोलते थे, 
परंतु दोराडालकर [दिनभर मुंहपत्तिको मुंहपर बंधी हुई रखना किसी जैन 
शास्र में नहीं लिखा. इस बाबत चौथमरूजीके साथ हमारे साधु वातो- 
छाप कर रहेथे, उसमे उनके कई भक्त लोग बीचम पडकर हल्ला करने 
छो, उसके बाद मोरशळीगळीमें नया जैनउपाश्रय में आकर इस विषय 
का रास्तेमें वातीळाप न करते इए सभामें शाख्रार्थसे निर्णय करनेका कह 
गये हैं. इसलिये जाहिर किया जाता है, कि--ऊपरकी बातका पांच 
रोजमें जैन सिद्भांतका प्राचीन पाठ जाहिर करें या शाना करना मंजूर 
करें, नहीं तो झूठी वात लिखकर गणधरादे प्राचीन जैनमुनियोंपर झूठा 
आरोप रखनेका सवे संघ समक्ष मिच्छामि दुकडं देकर अपनी भूल को 
जळदीसे सुधारें. 

२ दिनभर मुंहपत्ति बंधी हुई रखनेसंबेधी जेन शाख्रोंका कोईँभी 
प्रमाण न मिलनेसे पृष्ठचौयिमे “हस्ते पात्रदधानश्च, तुंडे वत्नस्यधारकाः ” 
शिवपुराणका एसा अधूरा लीक छिखकर खोटा अर्थ करके भोळे लोगों 
को भ्रममें गेरे हैं. ' तुंडे बद्नस्य धारकाः' इस राव्दका अथ उहक आग. 
बन्न रखना, ऐसा है. परंतु दिनभर वंधारखना ऐसा कभी नहीं हो सक्ता. 
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३ जैनशासनमें जिनप्रतिमाको वंदन-पूजन करने की अनादिकी 
मयादा हे, उसका बडा फळ बतळाया है, यही सम्यक्स शुद्धिका खास | 
कर्तव्य है. परंतु जैन आगमोंके अर्थको समझे बिना पुस्तक छिखनेवाह़े | 
ठुंके ळहियेने विक्रम संवत्‌ १५३५ में जिन प्रतिमाको वंदन-पूजन नहीं | 
करनेका अमदाबादमे नया मत चलाया तोभी उसने मुंहपर सुंहपत्ति नहीं | 
बांधी थी. मगर उसकी परंपरावाळे लवजीने दयाके नामस मुंहपत्ति मुंह 
पर बांधनेका संवत्‌ १७०९ में सुरत शहर में नवीन पंथ चळाया है. यह | 
इतिहास जैनमें प्रसिद्धही है. परंतु पहिले बांधते थे, पीछे अमुक समय 
अमुक सुनिने अमुक नगरमें हाथमें रखनेका चलाया ऐसा किसी प्रमाणसे | 
भी कमी साबित नही हो सकता. [ 

9 दिनभर सुंहपत्ति बंधो रखनेसे दयाकी जगह मुंह बंधा हुआ | 
रहनेसे नाकसे जोरकी हवा निकलकर उ्यादे हिंसा होती है १, थंकसे | 
मुहपत्ति आली (गीळी ) होनेसे मुंह झूठारहता है २, वर्षीक्ततुर्मे थूंककी आलै 
मुहपत्ति सुकाने परभी नहीं सुकनेसे असंख्यात समुर्छिम जीवोंकी विशेष | 
हिंसा होती है २, जोर जोरसे बोलने परभी आवाज रुक जाती है उसपे 
धर्मोपदेश सुनने वालों को साफ समझ में नहीं आता है ४, गुंगेके जैसा | 
सर भंग होता है ५, दिन भरें नवी नवी २-३ मुंहपत्ति बदलानी पडती | 
हैं नहीं तो बहुत गंधकी होती है ६, कदाचित्‌ नाक का मैल लग जागे | 
तो अनुचित दिखता है ७, धूपके दिनोगे प्ररेबासे सुंइपपि बारबार आलै | 
होती हे उससे आदमी को वडी अुंजन ( घबराट ) की तकलीफ 
भोगनी पडती है ८, और जैन शास्र विरुद्ध होनेसे जिनाज्ञा भंग हेनेका | 
दोष लगता है ९, मुंहका रूप बिगडता है, उससे छोग मूंह बते मुंह बग | 
कहके हंसते हैं, उससे शासनकी हीना होतीहै १०, दोरेसे मुंहपति बाप |. 
नेसे मुंहके चौपक जाती है उससे बोळती वक्त मुंऊके केस मुंहमें जाते | 
हैं थूकसे आले होते हैं; ओष्ठ को छगजाते हैं; बोलने में बाधा होती हैः | 
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इसल्यि कपडेके टुकडे से धारबार पूछकर-साफ करनेकी तकलीफ उठानी 
पडती है (इस बातका चौथमळ्जी को भी खास अनुभव है व्याल्या- 


` नमे बहुत आदमी उनको ऐसा करते देखते भी हैं) ११, बीमार आदमी 


को मुंहपत्ति बंधी हुई बडी तकलीफ देती है इसाछिए नाराज होकर फेक 
देता है यह हमने प्रत्यक्ष देखा है १२, पढे लिखे समझ दार नवयुवक 
और आगेवान सेठियोंको जाहिर सभामें सामायिक करती वक्त मुंहपत्ति 
बांधनेम बडी शर्म आती है इसलिये घोती-दुपटेत मुंह लपेटते हैं १३, 
इत्यादि अनेक नुकपान होते हैं, इसका विशेष खुलासा शास्त्रार्थ में 
करने को में तैयार हूं. 

५ अगर चौथमल्जी या उनके शिष्य प्यारचंदजी अपना लेख 
सत्य समझते होवें तो शास्त्राथ॑ करना मंजूर कॉ. और जैन आगमानुसार 
जैन मुनिको दोराडाळकर दिनभर मुंहपाति बंधी हुई रखनेका साबित कर 
देवें तो मैं उसी वक्त सुंहपातति बांधनेको तयार हूं. नहीं तो समा समक्ष 
बिद्वानोंके सामने उसी वक्त उन्होको मुंहपत्ति मुंहपरस खोळनी पडेगी. 
जैसा-छोगोंको सत्यके पक्षपाती होकर झूठी बातको छोड देनेका उपदेश 
करते हैं बैसा स्वयं स्वीकार करें उसमें कल्याण है. अंधरूढीके आग्रहको 
पकड रखना विवेकी बुद्धिमानका काम नहीं है. आत्मार्थियोको सत्य अंगी- 
कार करनाही श्रेष्ठ भूषण है. इस लिये इसका निर्णय किये बिना यहांसे 
चळे गये तो आपका पराजय समझा जावेगा. 

विशेष सूचनाः--यह शास्रीय विषय होनेसे इसके बीचमें निंदा. 
शैषीकी बातें करनेकी या गृहस्थियोंको “आगेवान करके विषयांतरसे झग- 
डेका रूप ळानेकी अथवा व्यक्तिगत आक्षेप करनेकी कोई जरूरत नहीं 
है. अगर ऐसा कोई करेगा तो सामाजिक शांति भंग करनेका दोषी ठह- 
रग. झाङ््ा्थ साधुओंके साथ है इस लिये उनको मंजू करना चाहिये. 
ईति शुभम्‌, संवत्‌ १९७९ पौष शुदी. १३. हत्ताक्षर-श्रीमान-महीपाच्या- 
यजी श्रीसुमति सागरजी महाराजक्षे छु शिष्य पं०मुनि-माणि तागर, 
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` हूंढिये साधु चोथमलजीकी विनती 


. दीक्षाकी प्रतिज्ञा;- छापा छापीसे केश वढाना वेध करो 
इन दिनोंमें इन्दोर शहरमें मुंहपत्तिकी चची जोरसे चल रही है, 
उसमें आपके पक्षवाळे लोग गालागालीकी बातें करते हैं, यह समथा | 
फजूळ है, चचोका विषय छोडकर विषयांतरसे दूसरी दूसरी वातोंकी 
निंदा करनेसे क्लेश बढता है, लोग हंसते हैं, आपके ही पक्षकी होळना 
होती है. और सब लोगोंके दिलमें आपका पक्ष प्रत्यक्ष झूठा साबित 
होता है. इस लिये आपको विनंतो करता हूं कि--निंदा-ईषीकी तथा 
फजूळ विषयांतरकी बातें करना या छपवाना छोडकर यदि आठ रोजमें | 
न्यायसे राज्य अधिकारियोंके सामने ४ पंडितोंके समक्ष “जेनमुनिको दोरा- | 
डालकर दिनभर मुहपत्ति बंधी हुई रखना” यह बात आप जैन आगमोंके 
प्रमाणोंसे साबित करके बतळादेवे तो में उसी वक्त आपका शिष्य होनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूं. नहीं तो आप अपना झूठापक्ष छोडकर सुंहपात्ति हाथ 
रखनेका सच्चा जेनमागे अंगीकार करीये, विशेष क्या विनंती करूं 
विशेष सूचनाः--साधुके नामसे छापे छपवाने की आपकी इच्छा 
न हो तो भी आप लेख लिख सक्ते हैं, आपके शिष्पकी ठिखीहुड पुस्तक | 
छपकर प्रकट हुई है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए इस विषयका ढेख | 
आप. लिख सक्ते. हैं, अगर छापे छपवाने की इच्छा न हो तो. आपस | 
पं० श्रीमाणिसागरजी महाराजसे पत्रव्यवहार करके अथवा दो साक्षियोंके | 
सामने मिलकर शास्त्रार्थ के नियम मंजूर करके शास्त्राथ से निणय क | 
लेना योग्य हे, परंतु कपटतासे झूठा बचाव करके किसी अन्य दुसरे के | 
नामसे छेख छपवाओंगे तो आपकी बात अच्छो नहीं ळोगी. ; 
दूसरे पक्ष तरफ़से कोई भी अयोग्य शब्द लिखने में या सुनते त 
मही आया और आपके पक्ष तरफसे ऐसा होताहै यह बहुत अनुचित है| 
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. पूर्व न्य 4८... र च A 
झांतिपूयक न्यायसे सत्यके पक्षपाती होकर नि्णयके ल्यि यल करना 


चाहिये, इति शुभम्‌, संवत १९७९ पोप सुदा १५. द:-प्यारेलाल शर्मा. 


इस प्रकार दो बिज्ञापन प्रकट होनेपरभी दूंढियोने शात्रार्थ करना 
मंजूर न किया और अपना झूठा बचाव करने के ल्यि ८ दंडी मणीसागर 
जीको सूचना ” नामक विज्ञापन स्थानकवासी जेनमित्र मंडळ के नामसे 
प्रकटकिया उसमें लिखा किः-[ मुंहपात्ते शद्द का अ हाथपत्ति नहींहै इसकी 


` कवार चचो होकर बांधना सिद्ध हो चुका है, ब तुमारे पक्ष के हीराचंदजी 


कोठारी शास्रार्थ करनेकी मना करतेहैं तथा तुम्हारे साधुओने चौथमछजीका 
पछा पकडकर मुंडचीरापन किया और तुमनेभी झूठीबातें लिखकर 
असाधुता की है, इसलिये तुमारे साथ चौथमळजी शास््रार्थ करना नहीं 
चाहते, (इतना लिखकर बाळ जीवोको भ्रममें डाळनेके लिये) महानिशीय 
सूत्रके “ कन्ने डियाये वा मुंहणंतगेण वा विणा इरियं पडिक्कमे मिच्छुकडं 
पुरिमं वा ?? इस अधूरे पाठके बाक्यसे तथा शिवपुराण के “ तुंडे वल्नस्य 
धारकाः !? इस वाक्यसे व श्री जिन कृपाचंद्रमरिजो महाराज के 
व्याल्यान मे मुंहपत्ति बांधनेके इष्टांतसे और सन्‌ १९०२ के एक अंग्रेज 
छेखकके वाक्यते डोरा डाळकर हमेशा दिनभर मुंहपत्ति मुंहपर बंधी 
रखनेका बतडाया और संघकी आज्ञा बिना शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते.] 
इस प्रकार दंडी-मुंडचीरा-असाधु वगैरह निंदनीय भाषाका चौथमलजी 
की तरफसे भक्तों के नामसे विज्ञापन प्रकट हुआ; उसके जवाब में हमने 
दूसरा विज्ञापन छपवाया था सो नीचे सुजव है. 
विज्ञापन नंबर २. 
चोथमलजी को बुद्धिमत्ता का प्रकाश. 


अपने भक्त मंडळ के नामसे पत्रिका. छपबाकर लोगोंको अपनी 
बिद्दत्ता का प्रकाश बतछाया है. शास्त्रार्थ करनेकी बातोंमें निंदनीय शब्द , 
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लिखने लिखवाने और आक्षेप करके झगडा बढाना यही आपकी सजनता 
है? इसलिये आपकी उत्तम भाषाको लोग धन्यवाद देते हैं 

२ मुंहपत्ति का सचा अथे समझे बिना हाथपत्ति कहना यह 
बडी विद्वत्ता है. वगळ में रक्खे हुए ओधे को रजोहरण कहते है, परंतु 
बगल पूंछ नहीं कह सक्ते. कारण कार्य भाव,' उपचार व नयगार्भत जैन 
वाणाके रहस्य को तो आपने देश निकाला दिया माळूम होता हे, आगर 
चदर-चोलपट्ट-रजोहरणादि वस्तुओंके उपयोगमें आनेके अर्था को अच्छं | 
तरह समझते तो मुंहपात्ति को हाथपत्ति कभी नही कहते. 

३ रायबहादुर हीराचदजी कोठारी बहुत लोगों के सामने कह- | 
गये कि- पत्रिका में छपवाये सुजव मैने नहीं कहा, मेरे नामसे झूठी | 
छपवाया है अगर अपना लेख सत्य साबित कर सकते हो तो उनके | 
हस्ताक्षर प्रकट करो, नहीँ तो अपनी भूल्को जळदीसे सुधारो. झूम | 
छपवाकर लोगों को संशयमें गेरना योग्य नही है. 

४ महा निशीथ सूत्र के पाठ से तो मुंहपत्ति हाथ में रखना | 
साबित होता है. परंतु हमेशा दिनभर दोराडाळकर बंधी हुई रखना ऐसा | 
कभी साबित नहीं हो सकता, पूर्वापर आगे पैछिके संबंधवाले सब पाठकों | 
छोडकर थोडेसे अधूरे पाठका उलटा अर्थ करके भोळे लोगोंको बहकाने 
का साहस करना यह कैसी उत्तमता है? अगर ऐसी अपनी सत्यता | 
समझते हो तो शानां करनेमें क्यों पीछे हटते हो. ऐसेही शिवपुराण 
के नाम से लोगोंको बहकाना योग्य नहीं है. 

५ जैसे कोई बुद्धिमान सेठीया कार्यवश दुर्गधीकी जगह जा | 
तो मुंहके आगे बल्न देता है. अथवा राज्यकीय महायुद्धे जहरी धये | 
वंचावके लिये मुंहके आगे वस्न रखनेमें आता है. इस्तीतरह नाकवी | 
दुगैधी आगमपर न गिरनेके लिये श्रीजिन कुपाचंर सू रिजी महाराज देरे | 
`विना कानमे मुंहपाति सिर्फ व्याख्यान के समय गेरते हैं, उसका भावा, 
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. को समझे विना इन्ही महाराजके दृष्टांतसे हमेशा दिनभर दोरा डालकर 
मुंहपत्ति बंधी € has 
' मुंहपत्ति बंधी हुई रखनेका सावित करना कीतनी बडी साहसीकता है. 


६ आचारांगसूत्र, विपाकसूञ, महानिशीयसूत्र, आवदयकसूत्र 


| वगैरह बहुत प्राचीन जैन आगमानुसार जैनमुनिको मुंहपत्ति हाथमें रखना 
| साबित होता परंतु हमेशा हरदम दिनभर दोरा गेरकर बंधी हुई रखना 
किसी जैन आगममें नही लिखा. इस बातका शास्त्रार्थ करने की चौथ- 
| मछजी की होम्मतं नहीं है, इसलिये जैन आगमोंके अज्ञात १०-२० 


र ७), ~ 
वषे के एक अंग्रेज लेखक का प्रमाण देकर अपना पक्षका बचाव करते हैं 


यह कैसी विद्वत्ता ? पाठकगण आपही विचार सकते हैं. 


७ आपके भक्तोंने नये उपाश्रयमें आकर शाद्ार्थ करनेका संघको 


` पूछे बिनाही पहिले मेरेको आमंत्रण किया है, तथा आपके . शिष्यनेभी 


संघकी आज्ञा बिना पुस्तक लिखकर प्रकट करवाई है और आपकी पत्रिकामें 


संघकी आज्ञाबिना अपने पक्षको पुष्ट किया है. इस लिये गरेको अब 
संघकी आज्ञा लेनेकी कोई जरूरत नहीं है. पहिले विना बिचारे कार्य झुरु 
करदेना और पीछे उसको साबित करनेकी शाक्ति न होनेसे संघकी बात 
बीचमें छाना यह प्रत्यक्ष अन्याय है, इस लिये झूठी बातोंका बहाना 


लेकर शात््ार्थसे पीछे हटना कम जोरी है, नहीं तो जळदिसे शा्नार्थ 


` करना मंजूर करो, विशेष क्या लिखें. माघ बदी २ सं. १९७९ 


SG Lead pk Tr 3 ५३6४४ 


हस्ताक्षरः-पं० मुनि मणिसागर, 
उपर मुजब दूसरे विज्ञापन का चौथमलजीने व उनके भक्तोने 
कुछभी जवाब न दिया, शाद््ा्थ करनाभी मंजूर न किया और यहांसे 


' विहार करने छगे, तब हमने उनको शास्त्राथ करनेका मंजूर करनेके लिये 


. ऐक पत्र भेजा तोभी झात्रायै करना मंजूर न किया तब हमारी तरफसे 


ih अ», ०७५, «. 0 


तीसरा विज्ञापन छपकर उनके सामने ही प्रकट होगयाथा सो नीचे 
देखो. 
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बिज्ञापन नं० ३. 

. स्थानकवासी सुंहवांधनेवाळे हूंढियो को सूचना. 
इन्दौर शहर में जेन मुनि को मुहपत्ति दिनभर दोरा डाळकर हमेशा 
बंधी हुई रखना या नहीं £ इस विषय की जोर से चची चली उसपर स्थानक 
वासी जैनः मित्र मंडळ के नाम से एक हेंडाबिळ प्रगट हुआ था उसमें ही- 
' राचंदजी: कोठारी के मना करने से चौथमळजी शास्त्राथ करना नहीं चा- 
इते इत्यादि कई झूठी झूठी वाते लिखकर अपना बचाव करने लगे. उस 
का प्रति उत्तर मिलने की तैयारी थी उतने में कई स्थानक्रवासी लोंगोने 
हाराचंदजी कोठारी के पास जाकर बहुत आजीजी करके माफी मांगली, 
उससे उसका प्रति उत्तर मिळना बंध रक्खा. दूसरेके नाम को आगे कर 
के शास्त्राथ से पीछे हटना और गाला गाळियों से अपना पक्ष सच्चा कः 

रने की बहादुरी करना यह सञ्जनता नहीं है. 
आज रोज चौथमलजी को शास्त्राथ के ल्यि पत्र भेजा था उसकी 

नकल नीचे मुजब है. 

चोथमलजी को सूचना. 
ुंहपत्ति की चची का विवांद शातता से निर्णय करने के खिग | 
आपके भक्ताने मेरेको आमंत्रण किया था, इसलिये मैंने आपको सूचना | 
दी थी. साधुओं साधुओं के शास्त्रीय विषयमे गृहस्थी छोगोंने बीचां | 
पडकर क्लेश बढाने का रास्ता लिया यह उचित नहीं. अस्तु!!! | 
अब आपको सूचना देता हूं कि अगर दिनभर सुंहपात्ति दोराड | 
ळकर हमेशा बंधी हुई रखना आपके माने हुए आगमों से आप सावित ब | 
सक्ते हो तो ६ घंटे में शास्रा्थ करना मंजूर करें. शांति पूर्वक ति्| 
करने की मेरी इच्छा है अगर आप मंजूर न करोगे तो जाहिर में आए | 
का झूठा आग्रह साबित होगा, 1 
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अगर आप यहांपर ज्यादे न ठहर सक्ते हो तो दूसरे. शहरमेंभी मैं 
तयार हू. संवत्‌ १९७९ माध बदी पंचमी, ११ बजे. मुनि माणिसागर. 

इस प्रकार पत्र भेजने परभी शास्राथे करना मंजूर नहीं करते और 
यहां से चले जाते हैं. इससे साबित होता है कि ढूंढियों के पास कोई 
भी आगम प्रमाण नहीं है, केवलं हठवाद से मुंहपंत्ति बांधने का आग्रह 
पकड लिया है अत्र खोलकर हाथम रखते रूजा आती है इसलिये 
यहांसे चुपचाप चले जाते हैं: | Rt 

अब में सुंहपात्ति बांधनेवाले स्थानकवासा सर्व ढूंढियों को सूचना 
देता हूं कि आप लोग मुंहपत्ति दिनमर बंधी रखनेका अपना प्रत्यक्ष झूठा 
आग्रह छोडकर उपयोग से. बोलने के लिये हाथ में रखने का सच्चा जैन 
मागे स्वीकार करो, उससे आपका कल्याण हो. अगर इतने परमी आपके 
दिलमें अपने पक्षक्की सच्चाई समझते हो तो दो मास के अन्दर आपके 
पक्षका काईमी साधूको बुळवाकर मेरे साथ शास्त्राथ करावो परन्तु राज्य- 
अधिकारियोंके सामने ४ बिद्वानोंके समक्ष सत्यनिर्णृयठहरे वो उसी समय 
सबको अंगीकार करना पडेगा, ऐसा प्रतिज्ञापत्र तीन -रोज में प्रकट करो. 

विशेष सूचनाः-दिनमर मुंहपत्ति बंधीइई रखना १, लंबा ओधा 
रखना २, गौचसीकी छटकती हुई लंबी झोली रखना ३, गाती मारना ४, 
यह जैन शास्त्रानुसार जैन झुनियोंका वेश नही है, किंतु नवौन मतका 
नमूना है. इसलिये शास्त्रा करते नहीं और हम सच्चे हैं ऐसा झूठाही लोगोंकों 
कहते हैं, आजतक बहुत दफे झा््राथं करनेका मोका आया परंतु आज- 
तक किसी जगह भी ढूंढिये छोग समामे न्यायसे शात्राथ कर सके नहीं, 
ऐसेही यहांमी हो रहा है, यह प्रत्यक्ष है. इसलिये भव्यजीवा को उनके 
कल्पित मतके ऐसे कथन का विश्वास करना योग्य नहीं है. इति मस, 


हस्ताक्षर .प० सुनि माणिसागर 
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हमारी तरफसे ऊपर मुजब तीसरा विज्ञापन बदी ६ को प्रकट हुआ तेभी 
'चौथमलजीने या उनके शिष्योंने शासत्राथे करना मंजूर न किया उसी रोज 
यहांसे चुपचाप विहार कर गये, इसलिये इस बाबत छोगोंमें उनके शू 
पक्षकी चची होने ळगी तब अपनी झूठी ईज्जत रखनेके लिये चोथमल्जी 
के साधुओंने और उन्होके भक्तोंने मिळकर किसी जैनिके नामसे छपवाते 
ऊजा आने लगी जिससे अन्य दर्शनीका अधुरा गुप्त नाम आगे कळे | 
पीले वस्न और छंबा दंडा रखने वगैरह प्रश्न छपवाये, जबाब मांगा, उसप | 
प्यारेछाळ शमी जेनीने एक विज्ञापन छपवाया सो नीचे सुजत्र हैं. 
_ ढूंढिये स्थानकबासी साधु-्रावकों को नम्न निवेदन. 
आप लोगोंकी तरफसे मुंहपत्ति के मुख्य विषय की चचो छोडका 
निंदा ईर्षाको बढानेवाळी झूठी झूठी बातें लिखकर गुप्त नामसे प्रकट होती | 
हैं. इससे साबित होता है कि आपके मंतब्यक्री सिद्वधिका कोईमी प्रमाण 
आपके माने हुए आगमों भें से आपको कहीं भी आज तक नही मिला, 
इसवास्ते निंदा इंषाको बढानेबाळी निष्प्रयोजन अनुचित बातें लिखवाका 
मुख्य :विषयको उडाना चाहते हो यही आपकी कमजोरी प्रतित होती है. | 
श्रीमणिसागरजी महाराजने आपळांगोंको दो महीने में अपने पक्षत | 
कोईँमी साधुको घुळ्वाकर शाद््ार्थ करवाळेनेका जाहिर किया था. जि | 
परभी शास्त्रार्थ न करके चौथमळजी व उनके शिष्य यहांसे बिहार व| 
गये, आपळोगमी चुप वेठाये और आपके पक्ष तरफसें दूसराकोईमी सा | 
शास्राथैको सामने नहीं आया. इससेभी आपका पक्ष निबेल जाहिर होता है| 
हमेशा सुंहपत्ति बंधी हुई रखनेका आपके आगम प्रमाणेसे सा| 
कर देनेपर मैने आपके मतकी दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञा कीथी. जिसपर मै 
आप लोग अपना मंतव्य सत्य साब्रित न कर सके, मौन हो बेटे. न| 
प्रथम विज्ञापनमें मुंहपत्ति हमेशा बंधो हुई इखनेमें १३ दोष बतलये | 
उसकाकुछभी प्रतिवाद न करसके, इससेभी आपकापक्ष झूठा साबित होतै | 


‘CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ११] 

इतने विवादपरसे आपछोग. अपने मनमें समझही गये हैं कि हमारा] 
पक्ष बिलकुल कमजोर हे. अब छोड देवें तो जगतभें हांसी होती है, ऐसा 
श्रम न रखते हुए सत्य वात अंगीकार करना यही सच्चे जैनाका मुख्य 
कर्तव्य है. इसलिये आपको में नम्र प्राथना करता हूं कि लकीरी की 
फकीरी को छोडकर सचे मागका स्वीकार करीये जिससे आपका श्रेय हो. 

मन ०. को विषेश सूचनाः--तुम जिज्ञासुकी तौरपर आकर पूछते 
तो पौळेवस्त्र-ळंबादंडा रखने वगैरह सब वातों का समाधान मिल जाता 
और अभी भी मिल सक्ता है. शात्नार्थ तुमारे साथ नहीं हैं तुमारे गुरु- 
ओके साथ हे. अगर सत्यताकी होश रखते हो तो अपने गुरुओंको तयार 
करो, भगे हुए क्यों जाते हैं. और तुममी अपनी जाति व धर्मको छुपाकर 
फजुळ झूठी झूठी निंदाके हंडविलों से अपनी तुच्छता प्रकट मत करो 

सं. १९७९ माघ सुदी ४. प्यारेछाळ शमां, जेन 

इतना छपवाकर प्रकट करने परभी टूंढियोंके साधुओंने शातधा 
करना मजूर न किया तब अपने झूठे पक्षका बचाव करनेके लिये किसीने _ 
अपने संकेतिक नामसे इग्दौर शहरमें चचोका चेलेज छपवाकर बाटा आर 
' श्राय करनेकी अपनी तयारी दिखलाई उसपर हमने चर्चोके चेलेंज 
का स्वीकार किया और शात्नाथैकी व्यवस्था होनेके लिये चौथा विज्ञापन 
छपवाकर चेछेंज दाताको सूचना दी थी सो नाचे मुजब है. 

विज्ञापन नंबर ४ 


मुहपत्ति की चचोके चेलेंज का स्वीकार 
शास्राथ का व्यवस्था पत्र 

इंढिये साधु चोथमळजी के भक्तोंने उनके साथ इन्दोर में मुंहपात्ति 

की चची का शास्त्राथ करनेका मेरेको आमंत्रण दियाथा, उसपर से में 

तयार हुआ, परंतु चौयमळजीं यहासे चळे गये अब उनका पक्ष का छकार 

किसीने अपने संकेतिक नामसे आज रोज इन्दर शहर रीका चेलेज 
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` का पक्ष सत्य साबित होवे उसी पक्षको सामने पक्षवालोंको उसी सं 


» के साथ समा होगी, उससे किसी तरह की गरबड न होने पावे. 
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प्रकट किया है, उसको मैं सूचना देताहूं कि चौथमळजी या उनका के! 
भी अनुयायी अपने माने. इए आगम ग्रमाणों से शास्त्रार्थ करना चाहत 
हो तो वो उनका सम्मतिपत्र लेकरके जाहिर में आवे सभामे उस समय | 
जो सत्य निर्णय होगा सो उनको भी स्वीकार करना पडेगा. 
` इस प्रकार न्यायसे में शाखार्थे करना चाहता हूं।-- 

' २ साधु हमारी तफसे | २ साधु आपकी तरफ्से | 
२ श्रावक हमारे संघ तरफसे | २ श्रावक आपके संघ तरफसे | 

२ . विद्वान्‌ हमारे संघ तरफसे | २ विद्वान्‌ आपके संघ तरफसे | 

` ९ उभय पक्ष मान्य न्यायाधीश. | 

. इस प्रकार १३ आदमियों के मंडळ में सवाळ-जबाब सब छेखीत | 
शाहा करना, समामे प्रेक्षक छोग हरएक आकर चुपकीसे शाला | 
सुन सकते हैं. दोनों पक्षके मंडळ वाळे व न्यायाधीश के सिवाय अन | 
. ,किसीको आज्ञा बिना बीचमें बोलने का हक्क न होगा. इस शाख्ाय | 
अपने माने हुए प्राचीन जैनागमानुसार न्यायाधीशके फेसळे सुजब जिस: | 


बिना उजर तत्काळ . अंगीकार करना पडेगा. न्यायाधीराक्रे फैसले के | 
साथ मंडळ का पूरा पूरा कथन एक किताबर्मे छपवाया जावेगा, उसका | 
खची और सभाका सब खची जिसका पक्ष झूठा ठहरेगा उसको दे।| 
पडेगा. इस प्रकार प्रतिज्ञा पाळन करने का तथा समामें शांतिपूबेक सर 


तासे व्यवहार करने का न्यायाधीशको लिख देना. पडेगा. सरकारी प्र 


oS 2 


.. इन नियमोंम कुछ ज्यादे कम या अन्य कोई विशेष नियम ग. 
नियत समय, न्यायाधीश वगैरह बातोकी व्यवस्था करने के लिये १० ऐं 
में दोनों पक्षके संघके ४ गृहस्थोंकी कमेटी होनेकी बहुत जरूरत है, ी 
डिये चौथमळजी के पक्ष तरफसे दो दो साधु-श्रावकों के नाम जाए 
होनेपर हमारे पक्ष तरफसे भी दो दो नाम जाहिर किये जावेंगे. | 
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` बही चुप होगये, शाना करनेका नाममी न लिया, 
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इस प्रकार व्यवस्था मुजत्र शास्रार्थ के लिये सही न करोगे, नियतं 
समय पर समामे हाजिर न होगे तथा ,शाज्नार्थ न करोगे ओर अपनी 
झूठी इज्जत रखनेके लिये आडी ठेढी बातोंके झूठे झूठे बहाने बतछाकर 
दूसरोकी आड लेकर अपना बचाव करोगे तो उसका कुछभी प्रतिउत्तर न 
देकर १५ रोज बाद आपका पक्ष हाराहुआ ( झूठा ) जाहिर किया जावेगा. 

चचीके चेलेंज के छेखमें दूसरों को अपवित्र लिखकर आप पवित्र 
बने, इससेही लेखककी बाललीला की विद्वत्ता जाहिर होती है, अस्तु. अब 
देखें आगे शास्त्राथ करने को सामने आकर कैसी बिद्वसा दिखलाते हैं! ' 

सूचनाः--चौथमळजी वगैरह किसीभी इूंढिये साधु--श्रावकोंके 
साथ हमारा कुछमी द्वेश नहीं है जीव दया वगैरह शुभ कार्योकी हम 
प्रसंशा करते हैं परंतु दयाके नामसे मुंहपट्टी बांधकर अपवित्र कार्य करके 
जैन धको व ओसवाल जातिको दोषीत कर रहे हैं. ऐसे अशुद्ध व्यवहारसे 
छोडवाकर शुद्ध व्यवहार में ठानेकाही हमारा मुख्य उद्देश है, उसको 
समझे बिना द्वेष बुद्धि करना योग्य नहीं है तथा हमेशा दिनभर मुंहपत्ति 
बंधीहुई रखनेमे १३ दोष प्रथम विज्ञापनमें बतछायें हैं औरभी बहुत ' 
दोष हैं, उनहोंको सुधारो या शास्त्रार्थ करो. विद्वानोकी समामें कोन तयार 
रहता है और झूठे बहाने बतळाकर कौन भगता है उससेही योग्यता 
अयोग्यता व पवित्रता अपवित्रता जगत देख लेवेगा. 

इस बातका बहुत दफे विबाद चछता है उससे आपसभें कलेश 
की बृद्धि-कर्मोका बंधन व पैसेका खर्च और तनन ब है, 
परंतु निणय होता नहीं. इसलिये हमेशाका बखेडा मिटानेक 
शहरें इस वी पूरा पर निर्णय अवष्यही होना चाहिये. इति शुभम. 

संवत्‌ १९७९ माध सुटी ७, हस्ताक्षरः--पं० मुनि माणिसागर- 

ऐसा चौथा बिज्ञापन प्रकट होनेसे इंढिये साधु और चैलेंज दाता 
इससे भी उनके 
पक्षकी हरदम मुंहपाति बंधी हुई रखनेकी बात मी साबित होती है. 
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Eo बिज्ञापन नंबर ५. 
. .देखोः-हूंढियोंका प्रक्ष झूठा बकवाद. 
ढूंढिये लोग नाभामें सुंहपत्तिकी चचोमे हम जीते थे; हमारा विजय | 
हुआ था, ऐसा बार बार कहकर भोले लोगोंको व्यथही भ्रममें डालतेहे इस | 
. लिये यहांपर नाभाकी चचाका विद्वानोंका दियाहुआ फेसळा बतलातं 


फसला शाख्राथ नामा 
उ श्रीगणाविपतये नम 
श्रीमानसुनिवर. वेळुभावेजयजी, 

. पडितश्रेणि सरकार नाभा इसळेख द्वारा आपको विदित करते 
हैं गत संवत्सरमें आपने हमारे यहां श्री १०८ मन्मरहाराजाबिराज नाभा- | 
नरेशजी के हजूरमें छे (६) प्रश्न निवेदन करके कहाथा कि यद्यपि जैन | 
मृत और जैनशास्रमी स्था एक है परंच काळांतरसे हमारे और दुंढियोम | 
परस्पर वाद चछा आता है बळके कईएक जगापर रात््ाथेमी हुए 
परन्तु यह बात निश्चय नहीं हुई कि अमुक पक्ष साधु है । श्रीमहाराज 
की न्यायशीळता और दयाछता देशांतरोमें विख्यात हे इससे.हमें आशा 
है कि हमारे भी परस्पर विवाद का मूल आपके न्याय प्रभावसे दूर हे | 
जावेगा, भगवदिच्छासे इन दोनोमें ढुंढियोंके महंत सोइनलाळजी यहाँ | 
आये इए हैं उनके सनमुखद्दी हमें इन छे ६ प्रश्नोंका : उत्तर जेन मतें | 

- शाल्लाचुसार उनसे दिलाया जावे | आपके कथानुसार उक्त महंतजी को | 
इस "विषयकी इत्तछा दीगई, आपने इता पाकर साधु-उद्यचंदजीवी | 
अपन स्यानापन्न का अधिकार देकर उनके हानी लाभको अपना स्वीक( | 
करके शास्त्रार्थ करना मान लिया था ॥ ः 

तदनतर श्री १०८ श्रीमन्महाराजाधिराजजी की आज्ञानुसार छै| 
लीगको शाख्राथे के मध्यस्थ नियत किया गया । तिस पीछे कई हि | 
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तक हमारे सामने आपका और उदयचंदजीका शात्नार्थ होता रहा, शा- 
वार्थ के समयपर जो प्रणाम आपने दिखळाये सो. शास्रविहित “ये । 
आपक्री उक्ति और युक्तियेंभी निःशंकनीय और प्रामाण्य थीं.। प्रायः 
करके छाघनीय हैं || उक्त शासत्राथके समयपर और इस डेढ़ वेके 
अंतरमें भी जो इस विषयक्रो विचारा है उससे यह बातं सिद्ध नहीं हुई 
कि जैनमतके साधुओको वाताळापके सिवाय अहोरात्र अखंड 
मुखबंधन और सवेकाल सुखपोतिकाके सुखपर रखनेकी विधि है. 
केवल भ्रांति है। केवल बातीलापके समयही मुखवस्रके सुखपर 
रखनेकी आवश्यकता है हमारे बुद्विवलकी दष्टिद्रारा यह बात 
प्रकाशित होती है कि आपका पक्ष ढूंढियोंस बलवान है 

` यद्यपि आपका और दूंढियोंका मत एक है और शास्रमी एक हैं 
इसमें भी सन्देह नहीं, साधु उदयचंदजी महात्मा और शान्तिमान हैं 
परंच आपने जैनमतकें शास्त्रॉमे अतीव परिश्रम कियाहै और आप उनके 
परम रहस्य और गूढार्थको प्राप्त हुए हैं सत्य बोही होता है जो शांत्रा- 
नुसार हो और जिसमें उसके कायदोंसे स्रमत और परमताजुयायिओंकी 
शंका ना हो. शात्रके विरुद्ध अंधपरंपराका स्वीकार करना केवळ हंठधम 
है. पूव विचारानुसार जब आपका शास्र और धर्म एक है उसके कतो 
आचार्य भी एक हैं फिर आश्चर्य की बात हैं कि कहा जाता है कि 
हमारे आचार्यो का यह मत नहीं है. और ना बो इन ग्रेयो के कतो हँ । 
आप देखते हैं कि हमारे भगवान्‌ कलकी अवतार की बाबत जहां आप 
देखोगे एकही वृत्त पावेगा ऐसेही आपके भी जरूरी है। 

* आपके प्रतिवादीके हठके कारण और उनके कथनाइसार ह्म 
शिवपुराण के अवलोकनकी इच्छा हुई. बस इस I उसके देखने 
की कोई आवश्यकता नही थी । ईश्वरेच्छासे उसके लेखसभी ये 

बात पगट हुई कि वरवाळे हाथकों सदा सुखपर ता है इस 
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भी प्रतीत होता है कि सर्वकाळ सुखवंख्के सुखपर बांधे रसे 
अवश्यकता नहीं है किन्तु वार्तालापके समयपर वखका सुखपर होना | 
जरूरी है । आपके शास्त्रार्थ में एक हमें बडा भारी लाभ हुवा है किहं | 
माझूम हो गया कि जेनमतमें भी सुतक पातक ग्रहण किया है और 
जैनीसाधुओंकों उनके घरोंके आहारादि के ळेनेकी विधि नहींहै. | 

व्यतीत संवत्सर के आठ जेष्ठ सुदि पञ्चमी सं १९६१ को जो | 
शास्राये मध्यमे छोडागया उससे यह आशयथा कि हूंहियोक्षी | 
ओरसे सदा मुखबन्धनकी विधिका कोई प्रमाण मिले सो आज- 
दिनतक कोई उत्तर उनकी तरफसे प्रकट नहीं हुआ, अतः उनकी 
'मूकता आपके शास्त्राथेके विजयकी सूचिता है। बस इस विष | 
यमें हमारी संगाते है और इम व्यवस्था याने फेंसळा देते हैं कि | 
आपका पक्ष उनकी अपेक्षासे बलवान्‌ है, आपकी विद्याकी सति | 
और झुद्धधमीचारकी नेष्टाअतीव श्रेष्ठतरंहै प्रायः करके जैनशाज््र बिहि | 
प्रतित होताहै और है | | 


इत्यळ्म्‌ १८ पौह सं० १९६२ मु० रियासत नाभा । 


| १ पण्डित भैरवदत्त. | 
1५ २ पण्डित श्रीधर राज्य पण्डित नाभा. | 
हस्ताक्षर पंडितोंके < ३ पण्डित दुगोदत्त. | 
प । ४ पण्डित वासुदेव, 

| ( ५ -पण्डित बनमालिदत्त ज्योतिषी. 

न उक्त फैसलेके आनेपर श्रीमुनि व्धभविजयजीने श्रीमान नाग 
को एक पत्र लिखा, उसकी नकल आगे देते हैं । 

ज्र श्रीमान्‌ महाराजा साहिब नांभा पतिजी जयवंःते रहै, और राप 
कोटसे साधु मछभविजय के तरफसे धर्मलाम वांचना देवगुरी | 
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प्रताप से यहां सुख शान्ति है, और आपकी हमेशद्द चाहते हैं, समा 
चार यह हे कि आपके पंडितो का भेजाहुआ फैसला पहुंचा एः 
दिल को वहुत आनन्द हुआ, न्यायी और धर्मात्मा महाराजों : ज़ यही 
धर्म है, कि खचच और झूठका निर्णय करें जैसा कि आपने किया है 
कितने ही समय से बहुत लोगों के उदास हुए दिल.को आपने जू 
रदिया, इस बारे में आपको वारबार धन्यवाद हे। अब इस फैसले के 
छपवाने का इरादा है, सो रियासत नाभा में छपवांथा जावे या और 
जगह भी छपवाया जा सकता है, आशा है कि इसका जवाब बहुतजल्द 
मिळे. ता० १८-१-१९०६, द्‌० चह्कभविजय, जैनसाचु । 

पूर्वोक्त पत्र के उत्तर में नाभा नरेशने पण्डितों के नाम पत्रळिखा, 
उसकी नकल नीचे सुजव हैः-- 


ब्रह्मसूते पण्डित साहिवान कमेटी सलामत. नम्बर ११९३. 
न्यु शुज्ञारिश पेशगाह खास से इरशाद सादर पाया कि वावा 
जी का इत्तळा दी जावे कि जहां उनकी मनशा हो वहां इसको तबअ 
करावं यह उनको अखतियार है, जो कुछ पंडतानने बतलाया वह भेजा 
गया दै, लिहाज्ञा मुतकल्लिफ ख़िदमत इं कि आप वमनशा हुक्म 
तामीळ फमोचें, १० माघ संवत्‌ १९६२ अङ्ग सरिशतह ड्योढी . पन्नालाळ, 
सरिशतहदार । 

इस पत्र के उत्तर में कमेटी पंडतानने भ्रीमुनि वछमविजय जी 
के नाम पत्रलिखा, उसकी नकल यह है। ब्रह्मस्वरूप वाबासादिव जी 
भी महात्मा बम विजयजी साहिब साधु सलामत. ` नं. ७७६ 

सरकार बाळा दाम इइमतहु 'से चिट्टी आप की पेश होकर बदी 
जवाब तवस्सुळ ड्योढी सुबारिक व हवालह हुक्म खास बर्दी इरशाद 
सदूर हुआ कि बाबां जी को इत्तला दी जावे कि जहां उनका मनशा हो 
तबअ करावें, बखिद्मत महात्माजी नमस्कार दस्त वस्तदद र 
के किया जाता है कि जहां आपका मनशा हो छपवाया जावे, 
और जो फेसला तनाजअ बाहमी साघुआन. महात्मा का जो जैनमत 
के अनुसार पण्डितानने किया था, आपके पांस पहुंच चुका है, सुताळ 
अ हो चुका है, तहरीर ११ माघ संवत्‌ १९२२. द० सपूर्णेसि अज सरि. 
त कमेटी प्रणिडतान,॥,५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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इ उक्त फैसलेको पढकर हमारे ढूंढकपन्थी भाइयोंको जिन्होंने 
कि व्यर्थ मिथ्याशोर मचा रकखाथा फि पुजेरे हारगये, पश्चाताप करना 
चाहिये और वतलानाचाहविये, अवकोनहारे ? जवाव--इंढिये ? हृंढिये १? 
उपर का छेख “टूँढक मत पराजय ” पुस्तक की चौथी आवृत्तिसे 
उद्धुत किया हे. उक्त पुस्तक में- रात्रिको पाणी त रखना, रजस्वला 
न मानना, मेळा पाणी लेना, ओघादि उपकरण केसे रखने, ४ चणे का 
आहार च चेला करना, सूतक न मानने ( सुतक शुरु जलाकर स्नानन 
करना) इत्यादि प्रश्न छपे हें परन्तु आज तक टूँढिये जवाब न दे सके. 
ऐसेद्दी समाना, टांडा, जेजो, बंगिया, अमर तशहर, धू(लिया, अहमदनगर, 
अमरावती, उद्यपुर, अमदाबाद्‌, जावद्‌, निवाहेडा, औरं जीरन वगैरह 
बहुत जगह ढूंढिये चर्चा में झूठे होनेसे भग गये हैं । तथा शिवपुराण के 
नाम से भी झुंहपात्त हमेशा बांधने का व्यर्थ ही कहते हैं और सुखव- 
खिका निर्णय में भी वहुत शास्त्रों के नाम से हमेशा मुंहपत्ति वंघी 
रखने का प्रत्यक्ष दी झूठ लिखा है. उन शास्त्रा में हाथ में रखने का 
लिखा है, यह सवे शास्त्र यहां पर श्री मणिलागर जी महाराज के पास 
मोजूददै, पाठक गण आकर देख सकते हैं। 
_ बिशेष सूचनाः इस पर भी दिल की उमंग पूरी न हो तो सभ्यः 
ता पूवक विद्वत्ता के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये कटिवद्ध होइये पीछे 
पैर न घरियेगा. संवत्‌ १६८०, चैत्र शुदी ३, सूरजमळ नाहटा, इन्दोर- 


र ॥ श्री शुरु गौतमस्वामिने नमः ॥ 

इन्दर शहर में ढूढियो की हार ( शास्त्रार्थे से भाग नाश. ) 

१ आजतक ढूंढियेलोग किसीजगह संवोगियोंके साथ न्यायपूर्वक 
आगम प्रमाणानुसार सभा मे शाख्राथे करसके नहीं, कभी शास्त्राथे 
करने का मोका आवे तब चुप लगा देते हैं या क्रोधसे निंदा-ईषो 
करते हुए शास्त्रार्थ का विषय छोडकर निष्पयोजन आडी टेढी दूसरी 
दूसरी बातों का बिषय बीच में लाकर विषयांतर करके झगडा मचा 
कर वहां से भग जाते हैं. वेसे ही इन्दौर शहर में भी दूंढियो ने किया दै 
यह बात इन्दोर शहर में सुंहपत्ति को चर्चा. के उपर के. विज्ञापनों के 
लेखों से पाठकगण अच्छी तरह से समझ सकते हें) . : - | 


२. ढूंढिये कहते i ३३) सच. मानते ढा 
CC-0. े कहते है के इम बत्तीस (३२) ६६ हि र मानत है; ; 
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मूढ सत्रोंके अठसार ही दमलोग हमेशा सुंहपात्ते वांधी रखते हैं, ऐसा 
कहते हैं, परंतु न्याय से शास्त्रार्थ करके किसी एक भी आगमके पाठ 
से अपनी यात सावित कर सकते नहीं. देखो-पहिले, तीसरे और चौथे 
विशापनमें छपेहुण नियमानुसार दूंढिये साधु चौथमळ जी या प्यारचद 
जी शंकरळाळ जी आदि उन्हा के शिष्या के साथ अथवा अन्य कोई 
भी हंढिये साधुओं के साथ इन्दौर शहर में वा अन्य किसी दूसरे शहर में 
जहां दूढियो की मनसा हो वहां उन्हा के साथ शास्त्रार्थे करने का 
मैने जाहिर किया था, तिसपरभी किसी भी ढूंढियेकी मेरे साथ शास्रार् 
करने की ताकत हुई नहीं तथा आजतक कोई ढूंढिया साधु तैयार 
हुआ भी नहीं और न कोई इस विषय में आगेको शास्त्रार्थ करने को 
तेयार हो सकेगा ( जिसंका प्रत्यक्ष प्रमाण इस ग्रंथ को पूरा वांचो ) 
यंही दूंढियो की वडी हार जग जाहिर हो रही दै। 


. ३, चौथमलजी के भक्तों ने छपवाया कि“ चौथमळजी का मास 
कल्प पूरा होगया था, इसलिये शास्त्राथ न करके विहार करं गये” 
यदद भी झूठा बचाव है, क्योकि अगर सत्यता होती तो इन्दौर शहर के 
सिवाय अन्य दूसरे किसी शहर में शास्त्रार्थ करना मंजूर करते, मतों 
सवे जगह तैयारथा. शास्त्रा थे कर सकते नहीं, और अपना झूठा पक्ष छोड- 
तेभी नहीं इसाळिये मायाचारी से ऐसे प्रपंच वाजी के लेख छपवाकर 
भोळे लोगों को धोखे में डाळकर अपनी सत्यता प्रकर करना चाहते 
हैं सो कभी नहीं हो सकती । 

४. 'फिरमी दोखषिये-जेखे कोटवाळ भगतेहए चोरको पकड़ ठेताहे, 
चंह उसका अन्याय नहीं कहा जाता. वैसेद्दी इन्दौर शहर में चौंथमलजी 
ने व उन्हो के शिष्यों ने जैन मुनिकों दमेशा सुंदपात्ति बंघी रखने का 
अत्यक्ष झूठ छपवा कर जाहिर करवाया; तब हमारे साधुओने: इन्दार 
शहर के. भर बाजार में बहुत ढूंढियें साधु-आवकों के सांमने शांति 
वेक खुद चौथमछजी का दाथ पकड़ा और इस विषय संबंधी शा 
प्रमाण सांगा व. शास्त्रार्थ करने का कहा; इस बातमें हमारे साधुआका 
कोई अन्याय नहीं कहा जासकता..इस लिये अब हूंढिये निन्दा घी 


रोधसे झगडा फैळाते हैं सो व्यथेढे । . RRSP 
५ असर कोई, कडे, किं,शाज्याय इण विना दें 


[ २०] 


जावे, इस बातका समाधान इंतनाददीदे कि-किसीभी विषयकी च्च 
खडी करके शाख्राथ करनेके समय झगडा फैलाकर बहांसे भग जावे 
तो उससे सभा हुए बिनाभी उसकी द्वार समझी जातीहे, चेसेही इन्दौ- 
रमेभी ढूढियोने चचा खडी की व शास्त्रा ्थ करनेका चेलेंज निकाला, 
उसपर हमने चौथे 'विज्ञापन मूजिव नियमानुसार शास्त्रार्थ करनेका 
मंजूर किया, तब ढूंढियोंने चुप ल्गादी, शास्त्रार्थ करने से भग छुर, 
शास्त्राथ करनेके लिये किसीमी दूंढिये की सभामे सामने आनेकी हि- 
स्मत न हुई, उससे चौथे विज्ञापनके नियम सुजब हूंढियोंकी हार हो 
ही चुकी और सबने स्वीकारभी कर ली नहींतो आजतक कोई तय्यार होते. 
६ दूढियोने सुखवस्त्रिका निणय, वगैरह जो जो अपनी पुस्तकों 
में आज तक सिर्फ शास्त्रोंके नाममात्र छिखकर कुयुक्तियो ळगाकरके 
अथवा कही २ शास्त्रोंके नामस अधूरे २ पाठ लिखकर खोटे २ अथे. 
करके हमेशा सुंहपत्ति बंधी रखने का ठहराया है, उन्हीं सर्वशास्त्रो 
के पूर २ पाठोंके साथ और सवे तरह की रंकाओंका व कुयुक्तियोका 
समाधान सित मैंने इस ग्रंथमे अच्छी तरह से खुळासाकरके हमेशा 
'सुपात्ति बंधी रखना सवेथा जिन आज्ञा विरुद्ध दिखलादिया है और हमे- 
शा सुहपात्त बंधी रखनेसे अनेक दोष आतेहै व हाथमे रखकर हाथसे 
नाक सुद दोनोंकी यत्ना करके उपयोगसे वोळनेमें अनेक लाभ होतेहे 
यहभी वतलादियाहे और भगवती, आचारांग, विपाक निशीथ, महा- | 
निशीथ; द्शवैकालिक, आवश्यकादि अनेक आगम तथा प्रकरणादि. 
अनेक शास्त्रोके पाठ बतळाकर अनादि काळ से जैन सुनि मुंहपत्ति 
हाथमे रखकर मुंहकी यत्ना करके बोळतेथे, पेसा अच्छी, तरहसे सा- 
बित करके दिखळायादे. इसलिये जो २ ढूंढिये जिनाज्ञा अनुसार चलकर: 
अपनी आत्माका कल्याण करना चाहते होवें सो इस ग्रंथ को पूरा २ 
बांचकर, विचारकर, और सत्य वातको समझकर अपनी अंध रूढिकी : 
झूठी परंपराको व छोकळजाको छोड़कर हमेशा सुंहपात्ते बंधी रखने: 


विक्रम सवत्‌ १९८० चेत्र शुदि १५, इस्ताक्षर परम पूज्य परमगुरु ३; 


श्रीमन्महोपाध्यायजी महाराजके चरणकमलोंका दास 
; | दास 
प०- सुनिमाणिसागर. ठि.-मोरसळीगली. नया जैनउपाभ्रय, मु-इन्दौंर' 


> 
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॥ ३# नम; सिद्धेम्य: ॥ 
| अविसंवादी श्रीसवेज्ञगवचनाय नमोनमः । 
आगमाजुसार मुहपत्ति का निर्णय, 
NRCC 
अविसंवाद अनादि सरवज्ञशासनमें जेनी साधुओंके रजोहरण और 


` मुहपतिके छिंगमें किसी तरहका भेद [ विसंवाद ] नहीं होता, सबके 


_ 3 तर है 


एक समान होता है, उससे किसीको कोई शंका नहीं होने पाती. अभी 


` ८९ गच्छोंके अनेक समुदाय मौजूद होनेपरभी लिंग का भेद नही है और 


श्री जिनप्रतिमाको वंदन-पूजन करनेकी मर्यादाभी अनादि काळे चली 


' आती है. परंतु अनुमान ढाईसौ (२५० ) वर्ष हुए जबस ढूंढिये निकले 


तबसे उन्होंने लिंगका भेद किया, प्रमाणराहित लंबा रजोहरण रखझ्खा, हमे- 


' शा मुंहपत्ति मुहपर बांधनेका नवीन रिवाज चळाया और जिन प्रतिमाके 


दर्शन-बंदन-पूजन करने वगैरह बहुत बातोंका उत्थापन किया है. सर्वजैन 


' शात्नोंमें जैन मुनियांको मुंहपत्ति मुंहेक आगे रखकर उपयोग से बोल- 


नेका कहा है परंतु ढूंढियोंकी तरह हमेशा बंधी हुई रखनेका किसी जैन 
शास्रमं नहीं लिखा, जिसपरभी ढूंढिये साधु शास्र विरुद्ध हमेशा मुंहपत्ति 


` वेधी रखते हैं, फिर अपने झूठे पक्षकरो स्थापन करनेके लिये भगवतीजी 


शात््रपाठोंके भावार्थ समझे. बिनाही अपनी कल्पनासे उलळ्टे.उळटे 
भ्य करके उत्सूजप्ररूपणासे गणधर-पू्वधरादे सब महषियोको हरदम 
ुहपत्ति बंधी रखनेका झूठा दोष लगाकरके पापके भागी:बनते हैं और 
धरी झूठी कुयुक्तियें छगाकर भोळे जीवोंको जिनाज्ञा विरुद्ध नमाम डाल- 
केर अपने पक्षं फँसाते हैं, उन्होंके तथा अन्य आत्मार्थी मब्यजीबोंके सत्य 
बातका बोध होनेरूप उपकारके लिये शास्रकार महाराजोके अभिप्रायसहित 
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२ आगमाजुसार सुहपत्ति का निणय. 


आगमपाठानुसार सुंहपत्तिके विवादका निर्णय यहां वतळाता हूं, उस 
मैं मेरी तरफ से शाख््ोके प्रमाणोंको बतळाता तो ढूंढियें छोग अमुक अमु 
शास्र प्रमाण हम नहीं मानते; ऐसा कह देते, परन्तु खास ढूंढिये साधु. 
ओंनेही अपनी बनाई, ' मुखवस्त्रिका निर्णय” में और ' मिथ्या निङ | 
दन भास्कर ? पुस्तक में जिस जिस शास्त्रके नामसे हमेशा मुंहपति | 
बांधनेका ठहराया है उन्हीं शात्रपाठोंको बतलाकर में सवे जैनसाधुबो | 
उपयोगसे बोलने के लिये मुंहपत्ति हाथमें रखनेका साबित करके दिखळात | 
ह, इसलिये उन शास्त्र प्रमाणोंको नहीं माननेका वहाना अब ढूंढिये कग | 
नहँ छे सकते. अपने मतकी पुष्टिके लिये अपनी बनाई किताबोमें अपे | 
बतळाये इए शास्त्रांके प्रमाणांको अवश्‍य ही मान्य करने पडेंगे और जो जे| 
आत्माथी भव्यजीबहोंगे वो भी झूठे पक्षको छेडकरं जिनाज्ञानुसार शाद्र। 
प्रमाणसुजवं सत्यवातको अवर्‍यही ग्रहणकरके आत्मकल्याणमें छागे. | 

सुखबल्निका निर्णय, मिथ्यात्व निकंदन भास्कर, गुरु गुण मझि| 
वगेरह ढूंढियोके पुस्तकोंके व्यक्तिगत छेखोंकी अलग अलग समीक्षा लिइ 
नेमे पुनरुक्ति जैसा होवे, ग्रंथमी बहुत बढजावे और इन अनपढ हूं 
भाषामी अशुद्ध, छपवानाभी अशुद्ध, शात््रोके पाठभी अशुद्ध लिखने, उफ 
अ्ैमी खोटे खोटे करने इत्यादि बातें लिखनेमेंभी घणा ( कंटाळा ) ह| 
है, इसलिये उन छोगोंके ठेख्षोंको अलग अळग न लिखते हुए उसका प | 
लेकर सुहपत्ति बांधनेवाळे स्थ ढूंढियोंकी सब झंकाओंका समाधान ह| 
योंके सामान्य नामसे इस ग्रंथमें लिखते हैं. 

प्रथम भगवतीसूत्र के नामसे हमेशा मुहपत्ति बांधनेका ठह 
सो प्रलक्ष झूठ है, क्योकि श्री -भगवतीसूत्र के १६ वें शतक १ 
२ i म छपे हुए सूतके पृष्ट ७०१ में देखिये ऐसे पाठ है” 

“संक्के णं भंत ! देविंदे देवराया कि सावजां भास मार्स 
अणव भासं भासति! . गोयमा! सावज्जापे भासं भासति, * | 
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डा 


gr orn का 


आंगमानुंसार मुहपत्ति का निर्णय. ३ 


जपे भासं भासाते. से केणडेणं भंते ! एवं बुच सावज्ञंपि भासं 
मासात, अणवज्जापे भासे भासति 1. गोयमा ! जाहे णं सके 
देंबिदे देवराया सुहुमकायं अणिजूहित्ताणं भासं भासति, 
' ताहेणं सकके देविदे देवराया सावज्ञं भास भासति. जाहे णं सकके 
` देविदे देवराया सुहुमकायं णिजुहित्ताणं भासं भासति, ताहे णं 
' तके देविदे देवराया अणबज्ञं भासं भासाते” _ | 
२ श्रीअभयदेवसूरिजीकी रचीहुई बृत्ति का पाठ:-'सक्‍्के ण? 
मिद्यादि, “सावज्ञं ' ति सहाबचेन-गहतिंकमंणेति सावया तां ' नाहे णं’ 
' ति यदा ' सुहुमकार्‍य ' ति सूक्ष्मकायं हस्तादिक वस्तु इति बृद्धाः, अन्ये 
' तु आहुः ' सुहुमकार्य ' ति वस्नम्‌ ‹ अनिजूहित्त ! ति ` अपोह्य ' 
' अदत्षा, हस्ताद्यावृतमुखस्य हि भाषमाणस्य जीवसंरक्षणतो अनवद्या भाषा 
' मवति, अन्यथा तु सावद्येति ” 
३ प्षोत्तररब्रचितामाणि ग्रंथ के पृष्ठ २०२ वे में उपर के 
सूत्र बृत्तिके पाठ का ऐसा भावार्थ लिखा है “ प्रश्न :- श्रावक खुले मुंहस 
' बोठे तो उचित है? उत्तरः--श्रावकों को अवश्य मुखपर कपडा या 
` हाथ या मुंहपति रखकर बोलना परंतु खुले मुंहसे न बोलना चाहिये, 
` (स संबंधी भगवतीजी सूत्र में गौतमस्वामीजी ने प्रश्न पूछा है कि 
इन्र सावद्यभाषा बोलता है या निरवद्यभाषा बोलता है!. उसका 
` उत्तर भगवंतजी ने दिया है कि इन्द्र जिस वस्त सुहपर कपडा या 
' हाथ रखकर बोलता है उस वस्त निरवद्यभाषा बोलता है और 
' खुले मुंहसे बोळे उसवक्त सावद्य भाषा बोलता है, इस तरह भगवत 
सूत्र के पत्र १३०२ में अधिकार है ” ( यह सूत्रपाठ की 88 सल्या 
' सूत्र वृत्ति और भाषासहित पहिले छपी हुई भगवतीजी का समना" ) 
४ देखो श्रीभगवती सरत्रके उपरके मूहपाठ में वोलनेके समत 
हर हाथ अथवा बल्न रखकर बोलने का कहा हैं इससे प्रलक्ष तया 
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४ आंगमालुसांर सुहपत्ति का निर्णय. 


साब्रित होता है कि बोलनेके सिवाय अन्य समय मुंहखुल्ला रहता है परंतु 
हमेशा मुंहपर वस्त्र वंधा हुआ रखना ऐसा सूत्रकार तथा टीकाकार और 
प्रश्नेत्तकार का आशय नहीं है, जिसपर भी ढूंढिये छोग भगवती सूत्र 
के नामसे और प्रश्नोत्तरकार के नामसे हरदम मुंह बंधा रखने का कहका | 
भोले जीवोंका बहकाते हैं, सो प्रल्यक्षही झूठ हे. और उपरके मूल पाळ | 
सर्वे प्रकार के जीवोकी रक्षा करने के लिये सूत्रकारका कथन है उसका | 
आशय समझे बिना केवळ वायुकायके जीवोंकी रक्षा करनेका ठहराते है | 
सो भी बडी भूळ है क्योंकि सूत्रपाठमें तथा टीकाके पाठमें वायुकायका | 
नाम नहीं हे इसलिये केवल वायुकायका कहना बे समझ है. | 
५ तीर्थकर भगवान्‌ के जन्म-दीक्षा और केवल ज्ञानके समय इन्र | 

आदि देव पहिले भक्ति करते हैं उसके बाद में मनुष्य करते हैं इसव्यि | 
शाल्लकार महाराजाओंने निर्मळ अवधिज्ञानी सम्यग्दृष्टि इन्द्रादिक देवोंकों | 
विनय विवेके शरेष्ठ कहे हैं, देखो-दशवैकालिक सूत्रके “ धम्मो मंगर | 
मुक्तिड, अहिंसा संजमो तवो ॥ देवा बि तं नभंसाति, जस्स धमं | 
सया मणो ॥ ९ ॥ ” इस पहिले वाक्य में सुनियोंको धर्ममें दढ करके | 
ल्यि विवेकी देवोका दृष्टांत बतठाया है और खास तीर्थकर भगवातमी | 
इल्द्रादि देवोंका या गणधरादे सुनियोका अथवा राजादि आगेवा | 
का नाम उद्देश लेकरके धर्मोपदेश करते हैं, उसीकेही अनुसार आमार्पी | 
भव्य जीव अपनी यथाशक्ति धमेकार्य करते हैं, इसलिये सावद्य और निव | 
भाषा बोलने बाबत प्रसंगवश भगवतीजीमें इन्द्रका नाम ग्रहण किया है | 
ऐसा समझकर यदि हूंढिये छोग इन्द्रकी तरह सर्व साधु-साथ्वियोंकों औ | 
श्रावक-श्राविकाओंकों भी बोलती वख्त मुंहके आगे हाथसे मुंहपाति को | 
एकेळा हाथ को था अन्य वसन को रखकर उंपयोग से बोलने का मानते हे | 
तब तो इस न्याय के अनुसार भी सवे साधु और सालियो को मुंहृपति | 
हाथमें रखना साबित होता है, यही भगवानूकी भी खास आज्ञा है न| 
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आंगंमासुसार मुहपत्ति का निर्णय, ध्‌ 


पूत्रकार ब टीकाकार महाराजकाभी यही अभिप्राय है परंतु बिना बोले 
गेन रहनेपरभी हमेशा मुंह बंधाहुआ रखना यह भगवान्‌की आज्ञानह है 


' और सूत्रकार व टीकाकार महाराजकाभी ऐसा अभिप्राय नहीं है, जिसप्रभी 


दृंदियिळोग भगवान्‌ की आज्ञा के और सूत्रकार व टीकाकारके अभिप्राय 
रद्र होकर उत्सूत्रप्ररूपणारूप हमेशा मुंहबंधा रखनेका आग्रह जमाते हैं, 
यह केसी अज्ञानता है. जब इंद्रका दृष्टांत देते हैं तब तो इन्द्रकी तरह 


' दृंब्यिसाधुआको भी बोळनेकी वक्त मुंह आगे वस्न या हाय रखना योग्य 
' है, आगमार्थका ऐसा सीधा सरळ न्यायको छोडकर हमेशा मुंह बांधनेका 
' अनर्थ क्यों करते हैं. आगम के नामसे इन्द्रका दृष्टांत देते है और आग- 
` मा विरुद्ध अपनी कल्पना मुजब करते हैं यह कैसी बे समझी है, भव- 
' मौरुओंको ऐसा आगम विरुद्ध करना योग्य नहीं है. 


६ अगर कहा जाये कि जीव दयाके लिये हमेशा मुंहपर मुंह- 


' पति बांधते हैं, ढूंढियोंका ऐसा कहनाभी एक प्रकारकी मायाचारीसे प्रलक्ष 
` इए है, क्योंकि जीव दयाकेख्यिही तो भगवानने मुंहके आगे कपडा या हाथ 


रखनेका फरमाया है. इंढिये लोग दृष्टांत तो इन्द्रका आगे रखनेका बतळाते है 


` फिरबांधना अपनी तरफ छगाते हैं यदि बांधनेमें जीव दयाका लाम होता.तो 
' भावान्‌ ने जैसे आगे रखनेका बतळाया है, वैसे शे हमेशा बांधनेका भी 
` बतलादेते अथवा आगे रखनेका न बतळाते हुए केवल बांधनेकाही बतठा 
| देते. भगवान्‌ के ज्ञानमें तो बांधने में जीव दयाका लाभ देखने में नहीं 
' आया, इसलिये. मुंहके आगे हाथमे रखनेका-वतलाया है और यह कळ 
` युगी नवीन सतबारे भगवानके भी विरुद्ध बांधनेगे जीवदया का छाम 
` वतठते हैं. इससे साबित होता है कि ढूंढिये लोगोंने अपनी अज्ञानता 


` से जीव दयाके नामसे भोळे जीबोंको अपने मतमें 


री 
| 
| 


| 
। 


फंसानेके लिये केवळ 


प्रपंच रचा है परतु अंतर में सच्ची जीव दया नहीं है. यादि डे व 
दशा सहित सच्ची जीवदया होती तो भगवान की आज्ञा. मुजब मु 
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आगे हाथमें रखनेकी सत्य बात को अवश्यही अंगीकार करते और अपनी 
कंल्पना सुजब भगवानकी आज्ञा विरुद्ध होकर हमेशा मुंह को बांधने का 
अपना नवीन मत कभी न चलते. देखो विचार करो-डूंढिये लोग जाव 
दंयाके लिये बांधने का कहते हैं और मुंहके आगे हाथमें रखनेवालों को | 
जीवाहँँसा करनेवाले ठहराते हैं तो क्या भगवानने भी जीवहिंसाके लिये 
हाथमें रखने का फरमाया है. दूंढिये छोगाके कहने मुजब तो भगवान्‌ हिंसा 
का उपदेश देनेवाले ठहरे और आप [ ढूंढिये ] दयाका उपदेश देनेवारे 
बने. भगवान्‌ से भी हूंढियोंकी जीव दया ज्यादे बढ गई. अफसोस है कि 
मीखमपंथियोंने ( तेरहापंथियोंने ) तो भगवानको छत्मस्थावस्थामें भूले वत- 
छाये और इनढूंढियोंने केवलज्ञानी सर्वेज्ञअवस्थामेंमी उपरके उनके न्यायसे 
भूळगये ठहराये, केसीभारी अज्ञानतांहे. आत्मार्थी भव्यजीवोंको मेराइतनाही 
कंहनाहॉके तुम्हारेको भगवानके वचनपर इउश्रद्धाहोवे, जन्म मरणादि संसारी 
दुःखसे छुटने की इच्छा होवे और अन्य मब्यजीवोंकोमी सवैज्ञ भगवानका 
सत्य जैनधमे बतळाकर परोपकार करनेके लाभ लेनेकी चाहना होवे तो | 
अनादि अविसंवादी जेनिंगका भेद करके विसंवादरूप मिथ्यात्वका हेतु 
भूत हमेशा मुंह बांधनेके कळ्युगी नवीन मतके प्रपंचको जळदीसे छोड: 
करके भगवानूकी आज्ञामुजब सत्यबातको अवऱ्यही अंगीकार करो. 

: ७ ढूंढिये कहते हैं कि हम वायुकाय की रक्षाके लिये .हमेशा 
पत्ति बांधते हैं, यही प्रसक्ष झूठ है. क्योंकि देखो विचारकरो-मीगं | 
रहनेपरभी शरीरके हिलनेसे मुंहपत्ति हर समय हिळतीही. रहती है और | 
रास्ते चलनेके समय भी विशेष उ्यादे ज्यादे मुंहपत्ति हिळती रहती है 
उससे बायुकायके जीवोंकी रक्षाकरनेके बदले विशेष ज्यादे हिंसा होती है* 
इसलिये भी हमेशा मुंहपत्ति बांधनेमें कोई लाम नही हे. और मौनरही | 
परभी नाकसे तो हरसमय जोरका गरम गरम श्वास चलता रहता है उसे |. 
तो बायुकाथ ध अन्य सूक्ष्म त्रसजीवोंकोमी पीडा होती है. अगर ढूंढ 
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के दिल्मे बायुकाय के जीबोंकी दया होती तो नाकपर अवश्यही हमेशा 
मुंहपाति बंधी हुई रखते, परंतु नाकपर बांधी नहीं, इससे साबित होता है कि 
ढूंढियोंने वायुकाय के जीबोंकी रक्षाके लिये मुंहपत्ति नही बांधी. किन्तु 
वायुकायके नामसे बाढजीबोंको अपने मतमें फंसानेके लिये ढोंग रचा है 
| औरमी देखो मुंहपत्ति बांधनेमें वायुकायकी रक्षा मानते हैं तो फिर झाख् मयादी 
` विरुद्ध हो करके हरसमय नीचे छटकता हुआ लंबा ओघा क्यों रखते हैं, 
शा््रकारोंने जीवदयाके लिये ही तो. चौबीस ( २४ ) अंगुळ दंड.के 
प्रमाणवाला छोटा ओघा रखने का कहा है. जिसपरमी ढूंढिये साधु प्रमाण 
रहित ज्यादे लंबा रखते हैं इससेभी वायुकाय के जीवोंकी विशेष . ज्यादे 
हिंसा दूंढिये प्रत्यक्ष करनेवाले हैं. 

८ ढूंढिये कहते हैं कि--जैसे बंदुक के फोडने (.छोडने ) के 
समय पर उपर के छोटेमुंह ( लंगी ) से जीवनही मरते वैसेही नाक की 
हवासेमी जीव नहीं मरते इसलिये हम नाकखुला रखते हैं, यह भी इंडियोंका 
कहना प्रक्ष झूठ है, क्योंकि देखो नयेजमानेकी बंदुक फोडने के समय 
उपरकी लंगी दब (बंध हो) जाती है इस लिये उससे जीव नहीं मरते, 
इसी तरह अगर ढूंढिये लोग भी अपने नाक को हमेशा के लिये बंध कर 
देते होवें तब तो बंदुकका दृष्टांत देनायोग्य है, देखिये-मौनरहनेसे मुंह 
तो बंध रहता ही है परंतु बंदुक की तरह यदि नाक से भी श्वास बंध कर 
दिया जावे तो मनुष्य मर जाता है, अगर ऐसेही ढूंढिये छोगभी नाक बंद 
कर देवें तो जगत में जींदे न रहें. बंदुक के नामसे भोळे छोंगों को बह- 
काते हैं. और फिर नाकको खुला रखते हैं यह भी ढोंगबाजी हैं. क्योंकि 
' नाक से तो इतना वेगे जोरका श्वास चलता है कि कभी कभी डांस; 
 मच्छरादि भी उश्वासके झपाटे से नाक में घुस जाते हैं यह बात जगतमं 
' परसिद्ध है. इसलिये नाकस जीव हिंसा अवस्य ज्यादे होती है, जिसपरभी 
| ढूँढिये नहीं कहते हैं, सो प्रलक्ष जूठ है. 
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९ ढूंढिये कहते हैं कि हमने जीवदयाके लिये हमेशा मुंहपत्ि 
बांधनेका खीकार किया है परंतु आगमानुसार तो भगवान्‌ की आज्चाके 
बिरुद्ध होनेसे उत्सूत्र प्ररूपणारूप भाव हिंसाका कारण है, क्योंकि देखे 
अनादि काळसे सर्व जैनसाधुओंको मुंहपत्ति हाथमें रखनेकी भगवानूकी खास 
आज्ञा थी और है भी. उसके विरुद्ध हमेशा बांधनेका चळाकरके सजग 
झासनमें विसंवाद खडा कियाहै, उससे अनंत तीर्थकर गणवरादि महू. 
राजाओंकी आज्ञाको उत्यापन किया है तथा भोळेजीवोंको सच्चा जैनसाध 
मुंहपाति हाथमे रखनेवाला या हमेशा बांधनेवाळा कौन है ? ऐसा संशयका 
कारण होनेसे मिथ्यात्व बढानेका बडा अनथ खडा किया है और फिर अपना 
झूठा पक्ष स्थापन करनेके लिये अनंत तीर्थकर. महाराजाओंके गणधराि 
सवे साधुओंको हमेशा मुंह बंधा रखनेका प्रत्यक्ष झूठा दोष छगानेकी भारी | 
आझातना करके महान्‌ भयंकर दुम बोधिका कमै उपार्जन करनेका हेतु | 
किया है. व करते भी हैं इससे हमेशा सुंहपात्ति बांधनेका ठहरानेमें और | 
बांघनेमें जीवदया नहीं किंतु अनंत संसार परिश्रमण करनेरूप मावहिंसा | 
है, इसाल्यि आत्मार्थी भव्यजीवोंको जिनाज्ञा विरुद्ध हमेशा मुंहपत्ति वधी | 
रखनेका झूठा. पक्ष को छोडकर उपयोगसे बोलनेके लिये हाथमें रखनेका | 
जिनाज्ञानुसार सच्चा जैन मार्ग स्वीकार करनाही हितकारी है. | 

१०. . ईड्यि लोग भगवतीस्ूत्र के अनुसार इंद्रका दष्टांत बतल- | 
कर अपना मत स्थापन करते हैं परंतु इन्ही भगवतीस्रूत्र के १० बं शत | 
कके ६ उंदेशम खास इन्हीं इंद्रने मोक्षके लिये जिनप्रतिमा की वावत | 
चंदनादिसे ट्रव्यपूजा विधिपूवेक भक्ति सहित करके मुकुठादि आभूषण | 
और पुष्पोंके हार वगैरह चढाये हैं, उसके बाद भावपूजारूप नमुत्यु "| 
किया है और जंबृद्रीपपन्नत्ति, ज्ञाताजी तथा जीवाभिगमसूजके के | 
सुजब तथिकर भगवानका जन्माभिषेक इन्द्रादिदेव मेरुपर्वतके उ 
१६०००००० कलशेसे करतेहें और जन्म-दीक्षादि कल्याणकोंकी मह | 
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करने के लिये नंदीश्वरद्धीपमे शाशवतचेत्यांमे जिनप्रतिमाओं की पज्ञा भ- 


क्लि करते हुए अठाई महोत्सव करते हैं, वहां शुभ भावना से इंद्रादि देवों- 
` छो कमौंकी निर्जर ब अनंतलाभ होता है. उसीके अनुसार एकात नज. 
` रक्ेलिये मोक्षमासिके चास्ते आवकलोक भी .अपनी यथाशक्ति जिन र 
| तिमाकी पूजाभक्ति करते है, उसका आशय समझे विना निषेध करके 
| धमेकार्य में अन्तराय बांधकर पापके भागी क्यों बनते हैं ? इन्द्रका कृत्य 
| आप स्वीकार करते हैं और इन्द्रकी तरह आवक लोग जिन प्रतिमा की 
| पजा भक्ति करते 


हैं उसका निषेध करते हैं. यह कैसी भारी अज्ञानता है। 


११. भगवती सूत्र के उपर के सूळ व टीकाके पाठमें ' अणिजूहि- 
ताणं ! ' अपोह्य-अदत्त्वा ” ऐसा पाठ होनेसे बोळनेके. समय उसीवक्त मुंह 


. आगे वत्र या हाथ रकले विना बोळे तो सावद्य भाषा होवे ऐसा वर्तमा- 
' न्काळका कथन है अगर डूँढिये साधुओं की तरह पहिले से हमेशा मंह 
_ वंधाहुआ रकखें तो सूत्रकारका वर्तमानकाळ आश्रयी ऊपर का कथन 
.. नहीँ वन सकता, इसलिये ऊपरके सू्रपाठसे हमेशा मुंहबंधा रखनेका कभी 
. नहीं ठहर सकता. इसवातको संस्कृत प्राकृत व्याकरण पढनेवाले वुद्धि- 
` वानू विद्वानूजन अच्छी तरहसे समझ सकते हैं. इँढिये बिचारे संस्कृत- 
` प्राकृत व्याकरण पढतेनहीं और शुरुगस्यतासे आगम वांचते नहीं, इसलिये 


सृत्रपाउका सच्चा अथे समझ सकते नहीं. अपनी अज्ञानतासे खोटे २ अथे 


` करके भोले छोगोंकों अपने पक्षमें फंसालिये और पूजा मान्यताके लिये 
` मतपक्ष जमा बेठे. भगवती सूत्रके नाम से हमेशा मुंहपत्ति बंधी रखनेका 
' रहराना प्रत्यक्ष ही सूत्रपाठ की आज्ञा विरुद्ध है. दूसरे विद्वात्‌ आगमपाठ 


` फा सच्चा अर्थ बतळावें तो भी लोक लज्जा से अपना झूठाहठ. छोड़ना 


फो स > 
| २ हि चर्मा करते इप, कधायराचित 


नहीं, परभवसे डरना नहीं, यही भारी अज्ञानता है । 
१२, सुंहपर मुंहपत्ति वाँधकर वोळने वालेकी भाषाको एकांत नि- 


' खथ भाषा कहना यहभी हूँढियाँकी बडी भूल है, क्योंकि मुंह बांध करके 


भी अपना मतपक्ष स्थापन करनेके लिये शाख विरुद होकर भोले जीवोको 


| उन्मागका 'लपदेश करते हुए क्रोधादिसे रागद्वेषको बढ़ानेरूप दूसरोकी 


अवर्णवाद बोलने वाळे की निश्चय करके सावद्य भाषा कहनेमें आवे- 


और मृंहवांधे बिना भी उपयोगसे यल्ञपू्वंक शाल्माजुसार भव्यजीबों- 
दुसरौको प्रीति-हर्ष-संतोष 
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उत्पन्न कर्नेवांलेकी और मधुर भाषण करनेवालेकी निश्चय करके निरवद् 
भाषा कहनेमें आवेगी. देखिये- तीर्थंकर भगवान्‌ मुहपत्ति नहीं रखते हैं तो 
सी परोपकारके लिये धर्मापदेश देनेसे सवश भगवानूकी भाषाको एकांत 
निरवद्य भाषा कहनेमें आती हे, इसलिये हमेशा मुहपत्ति वांधनेमें ही ए. 
कांत निरवद्य भाषा योळने का ठहराना वडीभूल हैः सर्वश भगवानूकी 
आज्ञानुसार साधुको मुंहआगे मुंदपत्ति रखकर उपयोगसे हितकारी वचन 
योळनेमें ही निरवद्य भाषा कही जाती हे परत शास्त्र विरुद्ध हो करके हमेशा 
मुंहंधा रखनेमें निरवद्य भाषा कभी नहीं हो स्की । 


१३. ढं ढियोंकी विवेक वुद्धिका नमूना देखिये-भगवती सूत्र के 
ऊपरके पाठ पर से हमेशा सुंहपत्ति बंधी रखने का अर्थ ढंढिये करते हैं; 
इसपाठ को ही सुंहपत्ति बंधी रखने में डढ प्रमाण समझ ते हैं परन्तु बिः | 
वेक बुद्धि से इतना बिचार नहीं करते हैं कि इन्द्र अपने सुंह आगे बल्ल | 
या हाथ रखकर बोळे तो निरवद्य भाषा बोले ' ऐसा अधिकार खास इन्र 
महाराज के लिये ही भगचतीसूत्रमे है एकइन्द्र के जेसाही अधिकार अतिः | 
त, अनागत और चरतंमानके सर्वे ( अनते ) इन्द्रोका अधिकार समझा | 
जाता है, इसलिये यदि इस अधिकार से सुंहपर मुहपत्ति बंधी रखनेका | 
अर्थ लिया जावे तो सवे इन्द्र महाराजो को भी अपने मुंहपर सुपति | 
बंधी रखने का ठहर जावेगा और गये काल मै अनंत तीर्थकर होगये, आ 
गेके कालमे अनंत तीर्थकर होवेगे तथा वर्तमानकाळ में अभी २० विरः | 
मान तीर्थंकर विद्यमान हैं उन्हांको वंदनादि करने के लिये, प्रश्षादि पछ 
कर शंका समाधान करने के लिये, सेवा-भक्ति-पजा करने कें लिये अत | 
इन्द्र आगये, आगे अनंते इन्द्र आवेगे और अभी अनेक इन्द्र महाविदेह क्षेत्र | 
में तीर्थंकर मंहाराजों की सेवा में आते हैं, प्रश्नादि पुछते हैं, वाताला | 
करते हे, धमं देशना सुनते हैं परन्तु किसी भी इन्द्रने किसी भी तीर्थकर | 
महराज क सामने कभोभी अपना मुंह बांधा नहीं, बांयेगे नहीं और बां | 
धते भी नहीं, इसलिये इन्द्र महाराज संबंधी ऊपर के पाठ पर सें सुद | 
हमेशा सुंहपत्ति बंधी रखने का छे बैठना सर्वथा जिनाक्षा विरुद्ध हे. अग | 
ढ॑.ढियो को जिनाश्ञा विरुद्ध कार्य करने से संसार परिभ्रमण का भय छग | 

ता होवे तो उपर के पाठपर से हमेशा मुंहपत्ति बंधी रखने का. अपी 
झंठा मत पक्षका कल्पित नये रिवाज को नये रिवाज को छोड़ देना चित ह। | 
~hatb-CallsciionDigiti १; 
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..( मुंहपत्ति शब्दसे मुंहपर वांधना नहीं किन्तु हाथमें रखना साबित 
होता हे और मुंहपर बांधे सो. मुंहपत्ति; हाथमें रक्खे सो हाथपत्ति, ऐसी 
. ऐसी हूँढियोंकी सब शंकाओंका समाधान आगे लिखने में आवेगा. यहां 
तो आगमोके नामसे भोळे लोगों को भ्रम में डाले हैं, उसका खुलासा 
| लिखते हैं ) 
१४. “ सिथ्यात्व निकंदन भास्कर ? पुस्तक में भगवती सूचके नाम 
' से जमालिक़े दीक्षा अधिकार वाले पाठसे आठपडवाली मुंहपत्ति जेनी 
साधुओंको हमेशा वंधीरखनेका उहरायाहे, सो भी प्रत्यक्ष झंठ हे. क्योंकि 
भगवती सूज्ञ के ७ चें शतक के ३३ वें उद्देश में जमालिके दीक्षा अधिकार 
वावत सूत्रव्त्ति सहित छपे हुए पूछ ७७२ वे में ऐसा पाठ हेः 
“ जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तं कासवंगं एवं वयासी तुमं 
देवाणुप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेणं जत्तेणं चडरंगुलवज्जे निः 
रुखमणपयोगे-अग्गकेसे पडिकप्पेहि, तएणं से कासवे जमालिस्स खत्तियकु- 
मारस्स पिउणा एवं वुत्ते समाणे हट्ट तुट्ठे करयळ जाच एवं सामी तहत्ता- 
, णाए चिणएणं वयणं पडिसुणइ,.पडिंसुणित्ता सुरमिणा गंधोदपणं हत्यपादे 
'पर्खालेइ, परुखालित्ता सुद्धा! अट्टुपडलाए पोत्तीए मुहंबंघई, मुंहबंधित्ता 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलचज्जे निख्खमणपयोगे 
अग्गकेसे कप्पड ” ` ` 226) मक हा ह 
. १५. . देखो-ऊपरके पाठ में जमालिके पिता ने नाईको बुळचा कर 
. कहा कि तुम जमालिक्षत्रीयकुमारके दीक्षा समय छोच. करने के लिये चार 
संशुळ केश रखकर बाकी के सब केश काट डालो. ऐसी जमालिके पिता 
की आशज्ञानुसार नाईने सुगन्धि.जलसे अपने हाथ पैर साफ़ करके शुद्ध 
.. .आठ पडचाछे ' पोत्तीए ? याने--अपने धोती दुपट्टे .जेसे चलनं से अपना 
मुंह; याने-नाकं मह दोनो बांधकर जमालिकेःरिरके फेश कारे: .' ' 
` ` १६: इस पांठपर ढुंढिये कहते हैं किं-यदि नाईके हाथ मे म॒ हपत्ति 
होती तो एक हाथ से मंहपत्ति को मुखपर .सखकर पक हाथ. से जमा- 
` 'लिके शिरके केश केसे काट सकता. इससे नाईके मुंहपत्ति बंधी हुई थी, 
“इसलिये जेनी साधुओंको भी उसी नाई की तरह हमेशा मुंदपर सु पत्ति 
` ` वधी रखना चाहिये. ऐसा दूंढियाँ कां कहना और ' मिथ्यात्व निकदन 
' ` भास्कर? आदि अपने पुस्तकों में लिखना संवंथा अशानता जनक प्रत्यक्ष 
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झंठ हे, क्योंकि केश काटे थे तव नाईने साधुपना नहीं लिया था, चहतो 
कुटम्बवाला ग्रहस्थी था और उसने जीव दया के लिये धर्मचुद्धि से अपना 
मुंह नहीं बांधा था किन्तु प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की हज्ञा. 
मत करने के समय धोती, दुपट्टा, स्माल जैसे वख्जसे नाईलोग अपना हु 
बांधते थे, उस रिवाज सुजब जमालिके शिरके केश काटनेके समय धघनके 
लोभ से च राज्य कुलको मर्यादा का विनय करनेके लिये सिफ केश कारे 
थे तब तक मुंह बांधा रक्खा था, मगर हमेशा वंधा नहीं रका था, इस 
वातका भावार्थ समझे चिना नाईक मुख बांधनेको जीवदया के लिये ध- 
बुद्धि का हेतु ठहराना. और नाईका इष्टांत बतळा कर हमेशा जेनी सा. 
घुओं को भी मुंह वांधनेका ले वेठना, यही ढंढियो की बड़ी अज्ञानता है। 


१७. श्री ज्ञाताजी सूचक नामसे हरदम सुहपत्ति बंधी रखने का 
कहते हें सो भी प्रत्यक्ष झू'ठ हे, क्योंकि देखो-श्ञाताजी सूत्र के प्रथम | 
अध्ययन में ( छपे हुए सूजबृत्ति के ) पृष्ठ ५३ में मेघकुमार के दीक्षा महो. | 
त्सव संबंधी ऐसा पाठ हे:-- | 

“ सेणिएराया कासवयं एवं वयासी गच्छा हिणं तुमं देचाणुप्पिया | | 
सुरभिणा गंघोदणणं णिक्के इत्थपाए पक्खालेह, सेयाए चडफफालाए पोः | 
त्तीए मुहवंधेत्ता, मेहस्स कुमारस्स चउरंगुलवज्जे णिक्खमणपाउग्गे अमा | 
केसे कप्पेहि, तते णं से कासवए सेणिएणं रन्ना एवंबुत्ते खमाणे हट्ट जाब | 
'हियण जाव पडिसुणेति २ त्ता सुरभिणा गंधोदपणं हत्यपाप, पक्खाठेति | 
२ त्ता सुद्धवत्येणं मुहबंधेति २ त्ता परेणं जत्तेणं मेहस्स कुमारस्स चररंगु | 
छचज्जे णिक्खमणपाउग्गे अग्गकेसेकप्पति ” | 

डे १८, ऊपर के सूत्र पाठमे भी श्रेणिक राजा ने नाईको कहा कि तु| 
खुगथि जल से अपने हाथपेर साफ़ करके चार पडवाले चस्जसे अपतं | 
सुह वाधकर मेघकुमारके दीक्षा के समय लोच करनेके लिये चार मंगु | 
'करा रखकर वाकी के शिर पर के सब केश काट डालना. ऐसा श्रेण्क | 
राजाका इम सुनकर नाईने सुगंधि जलसे हाथ पेर साफ़ करके अपे | 
अड वल्मस अपना मु ह अर्थात्‌-नाक मुह दोनो बांधकर मेघकुमा८*| 
दीक्षा समय खोच करने योग्य ४ अंगुल केश रख कर बाकीके सब कश का? | 
जहि २९ प्रिय पाठकगण ] देखो ऊपरके पाठमे राजाकी आज्ञा से | 

सफ उस प्रयोजन के लिये मेघकमार को गे, अपने नाकूकी दुर्गंधी पी | 
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स्पश न होनेके लिये अपने नाक मुंह दोनो वांधे थे, मगर हमेशा मुह 
बंधा नहीं र्ला था और दीक्षा लेकरके मेघकुमारने भी अपनी सुंहपत्ति 
'से ढंढियो की तरह हमेशा अपना मुंह बंधा नहीं रक्खा था, तिसपर भी 
ढू'ढिये लोग खूज़कार महाराजके अभिप्राय को च सूत्रपाठ के शब्दार्थ को 
भी समझे बिना ही जेनी साधुओं को हमेशा हरदम मुंहपत्तिसे अपना मुह - 
बंधा हुआ रखनेका ठहराने वाळे केसी भारी भूल करते हैं। 


२०. देखो-आवकलोग जिनमन्दिरमें पूजा करने को जाते हैं, तब 
अपने शिरके उपरके भागमें गांठ आवे घेसा लम्वा चसन लेकर अपने ना- 
ककी दुर्गन्धि से जिनराजकी, ( जिन प्रतिमाकी ) आशातना न होनेके 
' लिये मुखकोश, याने-अपने नाक और मुंह दोनो बांधते हैं. चेसेही उस 
नाईने भी मेघकुमार की आशातना न होने के लिये अपने बल्मसे नांक-मुंह 
दोनो बांधे थे, मगर ढू' द्विये साधुओंकी तरह दोरा डालकर हमेशा अकेला 
सु ह नहीं बांधा था. तिसपर भी ढू'ढ़िये लोग उपरके पाठको आगे करते 
हैं तो फिर दोरा क्यों डालते हैं और नाक खुल्ला क्यों रखते हैं ? अगर उ- 
पर के पाठ सुजव मुंहपत्ति बांधनेका मानतें होवे और ढेढ़ियोंकी ऊपर के 
पाठ उपर दढ श्रद्धा होवे तब तो मुखकोशकी तरह लंबा वस्न लेकर हमेशा 
नाक और मुंह दोनों बंधे रखने चाहिये. बडे अफसोस की वांत हे 
कि ढेढ़िये साधु आगमौका आशय समझे विना राजनीति सम्बन्धी नाई- 
का अनुकरण करके धर्ममाग में हमेशा मुंह बन्धा हुआ रखकर जेन शा- 
सन को बड़ी हीळना करचाते हें. और हमेशा सुहपत्ति वन्धी रखनेका 
स्थापन करते हुए उत्सूत्र प्ररुपणा से अपने संयमकी हानी करक भोले जी- 
बोको उन्मागंमें डालकर अपना भव बढ़ाते हैं, इसलिये आत्मा्थी भव्य- 
जीवोको हमेशा मु'हपत्ति बन्धी रखने रूप मिथ्यास्वी रिवाज को छोड़ देना 
ही योग्य हे. 

,_ २१. देखो-मेघकुमार, जमालि, महाबळ, गौतम, समुद्र, सागर, 
गंभीर, स्तिमित, अचळ, कपिल, अक्षौभादि सेंकडों, हजारो राजकुमार च 
राजा, महाराजा और सेठ, सेनापति, सार्थवाह चगेरके दीक्षा लेने के अ- 
धिकार भगवती, ज्ञाताजी, अन्तगडंदशा, अनुरारोववाई घगेरह आगमो में 
आये हैं वहां सब जगहों पर मेघकुमार ब जमाछि क्षत्रीय झुमारकी तरह 
दीक्षा समय छोच करने योग्य केश काटने के लिये उसी समय गृहस्थी 
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नाई अपना नाक-मुंह बांधकर राजकुमारोके शिरक केश कारते थे. ऐसा 
अधिकार भगवती आदि आगमो मे आंया हे परन्तु दीक्षा लेकर किसी 
भी राजकुमारादि सुनिने अपना मुंह सुहपच्त से बाधा एसा अधिकारः 
किसी भी आगममे किसी जगह भी नहीं आया. इससे भी सावित होता 
है कि ढॅड़ियो की तरह जेन मुनियाको हमेशा झुंह यन्धा रखना जेनागमों 
में नहीं लिखा. जिस पर भी ठू ढ़िये लोग नाईक मुल बांवने का पाठ व 
तलाकर उसका आशयसमझे विना साधुपने में हमेशा मुह वन्या रखतेहें 
यह केसी भारी लज्जा कारक निर्विवेकता हे, नाईने केश काटने ( हजामत 
. बनाने) के लिये धनके लोभस अपना सुह वांधा था,केश कारे वाद खुरा 
कर दिया था, परन्तु हमेशा वन्धा नहीं रकंखा थां, यह वात प्रसिद्धही 
हे, तो भी ढंढ़िये लोग हमेशा अपना मुंह वन्धा रखते है, सो किस के 
करकाटने के लिये बांधते हे ? साधु कहळाकर उलटा गृहस्थी के जेसा 
आचरण करते हें इससे इन लोगों म॑ चीतराग भगवानका शुद्ध संयम 
धम नहीं हे । 
` २२. दू ढियों की दया का नमूना देखो--हुढिये कहते हैं कि-देखो 
दीक्षा लेने के समय जमालि कुमार ने और मेघकुमारने कैसी दया पढाई 
नाईको भी खुल्ले मुंह बोलने-न दिया, नाई को मंह बंधवाकर यलासे केश 
काटने का कार्ये करवाया था, ऐसेही हम.लोग भी नाई की तरह यत्ला के 
लिये ही सुंह बांधते हैं. यह भी दूढियो का कथन चे समझ काही है, क्यों 
कि केश काटने ( हंजामत करने ) के समय तो प्रायः करके नाई मौन हो | 
करके ही हंजामत करता है.वहाँ बाते करने का अवसर नहीं हैं, इसलिये | 
हजामत करने के समय मुंह बाँधने का कोई भी कुछ भी प्रयोजन नहीं हैं | 
किन्तु उस समय तो सिर्फ नाक से ही दुर्गधी आती हैं उसका ही बचाव | 
करने का प्रयोजन होनें से मुंह बांधा जाता है, उसके साथ नाकभी बाँध | 
ने में आता है, इसलिये नाईने 'नाक की दुर्गंधी का बचाव करने के लिये | 
मुह बोधा था किन्तु यत्ना पवक बोलने के लिये नही. और इतने पर भी | 
नाईके सुहबाँधनंको ढूंढिये लोग यत्ना समझते होवे तो ढंढियों की दीक्षा |. 
समय. ऐसाक्यों नहीं करवाते: दीक्षाके:वरघोडे मे हाथी, घोडे, बग्गी, यथ॑ | 
'चगेर छेजाते हैं ब हिन्दू-सुसलमानोंको बुलाकर अनेक तरहक वाजित्र बा | 
 चजवाते हे, स्त्रिये भी खुर्ळें मह.गीत गाती हुई रास्ता में चलती हैं और | 
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हजारों लोग दीक्षा की असंशा करते हुए खुल्ठे मुंह बोलते हैं परन्तु उस 
समय नाई की तरह कोई भी मुंह बाँधकर नहों वोछूता. अगर दूंढियोके 
दिल में सच्ची दया की यज्ञा होत्रे तबतो दीक्षा के वरघोडे में हाथी घोडे. 
वगेरह न लाने चाहिये, वाजित्र बजाने वालो को खुरळे मुह से वारजित्र न 
बजाने देने चाहिये, अपनी भक्त स्त्रियों को भी मुह बंधवाकर गीत गवाने 
चाहिये, और सब भक्तों को मुंह बन्धवा कर वरघोडे में दीक्षामें बुल- 
वाने चाहिये, उस समय नाई को भी मुंह बंधवा कर हजानत करवाने कोः 
बुलूवाना चाहिये और परदेशी भक्त उस प्रसंग पर आवे उन्हा की भोजन 
भक्तिके लिये भट्टी न चलाते हुए सबको उपवास करवाने चाहिये; तबतो 
नाई के सुंह बाधले की यत्ना का इष्टाँत देना ढूंढियोँ का वाजवी हो सके 
और सच्ची दयाकी यत्ना समझी जावे परन्तु उपर मुजब सबके मुंह बॉधने 


` का कार्य करते व करवाते नहीं; इसलिये मायाचारी से व्यर्थ ही भोले 


लोगोंको भ्रममं डाळ कर हमेशा सुह बाधन का झुठाही ढोग ले बेडे हैं 


_ : २९३. आचारांग सुत्रके नामसे हमेशा सुंहपत्ति वाँधने का ढंढिये कहते 
हैं सो भी झंठ हे, क्योंकि देखो आचारांग सूचक ११ वें अध्ययनक ३ उदे 
श में सूलसूत्र गुजराती भाषांतर सहित छपेहुए पृष्ठ २४७ वे मे ऐसा पाठ है, 
“ जे भिख्खुवा वा भिस्खुणी वा ऊसाससाणे वा णीसासमाणे चा 
कासमाणे वा छीयमाणे चा ज॑म्भांयमाणे वा उड्डोएण वा वायणिसग्गे. चा 
करेमाणे एुव्चामेच आसयं वा पोसयं चा पाणिणा परिपिहित्ातओ संज - 
यामेच ऊससेज्ञ वा जाव वायणिसग्गं वा करेज्ञा ” आ 
२४. देखो--इस पाठ में साधु साध्वीको उश्वास; निश्वास लेते, 
खांसी, छींक, उवासी, डकार वातोत्सगं करते पहिले सुह ब अधोभाग 
दाथ से ढांककर पीछे यल्ापूर्वक करने का कहा है, इससे सावित होता 
हे कि साधु साध्वियोंके मुंह" हमेशा खुल्ले रहते हैं परन्तु बंधे हुए नहीं 
यदि बंघेहुए होते तो उश्वासादि लेते हाथसे मुंह ढांकने का सूत्रकार कभी 
ने कहते और यहां तो खास मूलपाठ में मुंह आगे हाथ रखनेका खुलासा 
कहा है, इस लिये मुंहपरि हाथ में रखना निश्चय होता है, यहांपर सूत्र 
कार महाराज का खास अन्तर आशय यही हे कि उश्चास या छींक चगेरह 
करते हाथ से मुंह ढांकना, याने-भगवती सूत्रके उपर के पाठाजुसार हा. 
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थसे चा म॒हपत्ति आदिवख्न से नाक-मुंह दोनों ढकने चाहिये, इसलिये 
हमेशा मुंहपत्ति बांधते हैं सो सूज विरुद्ध हे । 

२५. यहां पर ढूंढ़िये कहते हैं कि मुंहपक्ति बंधी हुईं होने पर भी 
उश्वासादि लेते सुहके उपर चली जाती हे इसलिये हाथ सें दबाने का 
कहा हे. ढंढ़ियाँका ऐसा कहना भी झ'ठ हे, क्योंकि सुंहपत्ति लंबी चौड़ी 
होने से यदि बंधी हुईं होवे तो भी उःवास डकार लेते सुंहपरसे अलग 
नहीं होसकती यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे. और सुंहपत्ति का उपयोग ही खास 
करके मुंहके लिये है यात्ते-छींक उबासी चगेरह आवे तब नाक मुंह दोनों 
से मु'हपत्ति द्वारा जीव रक्षा करने के लिये सुहपत्तिका उपयोग होता हे. 
यदि मु'हपत्ति केवळ सुहपर हमेशा बंधी हुई होवे तो जब २ छींक आवे 
तब २ नाकपर मुंहपत्तिका उपयोग नहीं होसकता उससे तो म॒हपत्ति का 
रखना ही निष्फल हो जावेगा, और सूत्रकार महाराज ने नाक मुंह दोनोपर 
उपयोग करनेका कहा हे इसलिये हमेशा मुंह पर बंधीहुई रखना सूत्र वि- 
रुद्र हे. देखो-विचार करो जव कभी छींक आवे तब नाक आड़ा हाथ 
रख कर जीवरक्षा करनेका मान लेओगे तो छींककी तरह भाषण करनेके 
समय भी सुंहके आगे केवळ अकेला हाथ रखकर जीवरक्षा करने का मान 
लेना पड़ेगा और महपत्ति रखने का हेतुही उड़ जावेगा. तथा मुंहपर मुह: 
पत्ति व नाक पर हाथ ऐसी दो बाते अलग २ उपयोग में ळानेंका किसी 
भी आगम में नहीं लिखा, किन्तु एकही लिखा हे इसलिये यहां हाथ कह- 
नेसे सूज्रकार महाराजने मुहपत्ति रखनेका अन्तरंग अपना आशय बतला: 
या है. इसलिये अतीव गंभीर आशय वाले, नयगर्सित च अनंत गम, पर्या- | 
य, अर्थयुक्क आगमार्थका और स्थीवरकहिप साधुसाध्वी च जिनकल्पि 
आदि सामुदायिक इस सामान्य पाठका यथायोग्य भवार्थको शुरु गम्यः | 
ता से धारण किये बिना अपनी कल्पना सुजब अर्थका अनर्थ करके उ 
त्सूच ्रझुपणासे हमेशा मुंहपत्ति बंधी रखने की खोरी प्ररूपणा करना किसी | 
भी आत्मार्थी ढंढ़िये को योग्य नहीं है। | 

२६. ऊपर के पाठ पर फिर भी ढूढिये ऐसा कहते हैं कि- रात्रि को 
साधु साध्वी सो जावे, सोने बाद मुंहपत्ति को मुंहपरसे खोलकर अलग 
रक्खी होवे और जब छोंक-उबासी-डकार आदि आवे तथ सुंह 
हाय रखने का कहा है परंतू दिन में तो मपू मह, प्र बंधी हुई होण 
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च्य १७ 
उस वक्त छींक उबासी वगेरह 


दिन ( अहोराधि ) हमेशाके लियेही है और छींक की तरह उचासी, डकार, . 
उभ्वास, निश्वास आवे तव भी मुंह आगे हाथ रखने का कहा है यह संब 
. बाते राधि में और विन में हमेशाही होती हैं, इसलिये रावि की तरह दिनः ` 
म भी साधु साध्वियो के मुंह हमेशा खुल्लेही रहते हे. जब मुंह खुल्ले होवे 
और डकार, उबासी, उश्वास, निश्वास आवे तब मुंह द्वारा निकलती हुई 
जोर को गरम श्वास ( बाफ ) से किसी जीव को तकलीफ़ न होने पादे 
इसलिये मुंह आगे हाथ (मु पत्ति) राखने का कहा है, अगर मुह बंधे इप 
होवें तो मुंह आगे हाथ रखनेका सूत्रकार महाराज कभी न कहते, यह बात 
अल्प बुद्धि घाला.भी अच्छी तरह से समझ सक्ता हे, इसलिये ऊपर के 
पाठ से दिनमें हमेशा मुंह बन्धा रखने का ठहराना प्रत्यक्ष ही झुंठ है। :- 

२७. फिरभी देखिये खास ढू'ढियाकाही छपबाया हुआ आवश्यक 
सेतर के चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक में साधु अतिक्रमण सूत्रके अधिकार में 
छपे हुए पृष्ठ १५ चे में « कुइए ककराइण छीए जंभाइए” इस सूळ पाठ के 
अर्थ में “ उघाडे मुख बोलाया हो या छींक उचासीळी हो” ऐसा लिखा है. 
तथा ट्टे पद्चक्खाण आवशयक के अधिकार में छपे हुए पृष्ठ ४० चें में न- 
वकारसी पौरघी आदि पञ्चछ्ल्लाणकं “ अणत्यणासोगेणं ' सहसागारेणं ” 
इस पाठक अर्थ में नचकारखी पौरषी एकासणा आदि पच्चख्खाण किये होवें 
उसमे पत्चकखाण का समय प्रण हुए बिनाही “ भूछसे अनायास खानेमे 
भाजावे और सहसात्कार धर्षाद में या दुग्धादि परिवर्तन करते अनायासं- 
उच्छळकर छांटा मुखमे पड़ जावे” तो पत्चरुखाण मंग न दोबे ऐसा लिखा 
६. और दूसरा चौबीसत्था आवश्यक के अधिकारमें काउसरंग करने सं 
वधी ८ अन्नत्य-उससीएणं नीससीएणं खासीएणं. छीएणं जंभाइएण ” इस 
पाठ के अथे में कीउसण्ण'मे'2१ (अच यास लेवेकमीचा०शमास लेनेका 

दे 
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लांलीका छींकका उवासीका डकार आदिका आगार ह” याने-काउसगाः 
मे खांसी छाक उबाली आदि आवें तब उसकी यत्ना करनी पढे तो काउ 
खग्ग संग न होवे ॥ ऊपरके लेखापर चिवेकबुद्धि पूर्वक दीघंदष्टिसे विचार 
किया.जावे तो साधु-साध्वियों के मुंह हमेशा बंधे हुए नहीं किन्तु खुरे 
रखनेका ही उहरता दे, सुह खुल्ले होवे तभी बिना उपयोगसे अकस्मात. 
उघाडे.मुख. बोला होवे, छींक उबासी ली होवे तो शामको प्रतिक्रमण: 
भे उसका मिच्छामि दुक्डं देनेमे आता हे. अगर हमेशा:दिनभर मु ह बंधा 
हुआ दोवे तो. खुल्ले सुख बोलने का, छींक, उबासी लेनेका संभवही नहा. 
परन्तु. खुल्ठे मुख होवे.तभी उघाडे सुख:बोळनेका छींक उबासी लेनेका वनः 
सकता. है.। और नवकारखी पौरषी आदि पत्चख्छाण में भी दिनमें हमेशा 
साधु-साध्वियों के सुख खुल्ले होंवे तमी अनायास से भूळकरफे कोई बस्तु: | 
मुखस डालने में आजावे. या हवा आदि के संयोग से वर्षा के जळका-विदु | 
कस्मात उच्छल कंर मुंखमं गिरजावे अथवा दूध-दही-छाछ-दाळ-कढी: | 
क्षीर चगेरह. कोई. वस्तु. पात्र में लेते समय वा पक पात्रमे से दूसरे पात्र में 
परिबतेन करते.समय छाँटा उच्छलकर अकस्मात मुखमे .गिर जावे तो. 
पौरषी. एकासणा.आयंबिल उपवास वगेरह के पच्चखवाण.भंग न होवे यह | 
धांत जब साघु-साध्वियो के हमेशा मुख. खुल्ले होच तभी अकस्मात बन 
सकती हे. परन्तु-हमेशा.मुख-बंधे होवें तो कमी नहीं बनखकती. इसी तरह | 
से-आहार-पाणी-लघुनीत-( पेशाब ) बडीनीत ( जंगल ) और देच-गुरु | 
को.वंदनादिः करने को जाने आने ( गमनागमन ) संबंधी या शाम-सबेर | 
(देवसी राई ) प्रतिक्रमण करने संबंधी काउसग्ग करने पड़ते: हैं उसमे | 
भी:सांधु साध्वियों के मुख खुल्ले होवें तमी काउसग्ग में छोंकं-उबासीः | 
डकार आदि. के आगार ९क्खे जाते हैं, अन्यथा नहा, क्योंकि, काउसंमाे | 
छौंकादि आंबे तब नाक द्वारा जोरसे गरम श्वास बाहिर निकलने से छो | 
जीवोको तकळीफ होती हे और छींकादिककी यत्नाके लिये पहिले से ही | 
नाकको बांधकर कोई भी काउसग्ग नहीं करता, इसलिये. काउ | 
-छींक आवं तब मुख: की तरह नाककी भी अचदचयही यत्ना करनी पडती - है शी 
थाने-छींक वगेरह के समय जीव रक्षाके लिये मु'हपत्तिको नाक और यु६ | 
दोनो के आगे रखने का काम पडे तव हाथ उंचा करने में काउसम्गर्म' | 
: न दोषे, इसलिये>आवश्यक'खूजके परके पाठों के अभाणो'से और ख | 


>» | 


| 
| 


आगमाजुसार मु'हपत्ति का निर्णय : १९ 
हू'ढियो के ही छपवाये हुए अर्थ के प्रमाण से भी साधु साभ्वियों के दिन 
में भी हमेशा सुख खुल्ले रखने का अच्छी तरह से सावितं होता है. जिस 
पर भी दिन सें सुख बंधा रखने का कहते हैं, मानते हैं. आग्रह करतेहें, सो 
प्रत्यक्ष ही झूठ है। छींक के समय जैसे मुख से जोरकी गरम हवा निकः 


` छती हे; घेलेही नाकसे भी जोर की गरम हवा निकलती हे. यह वात ज- 


गत मान्य और सवे दर्शन सम्मतही हे. इसको दू'ढिये भी इनकार नहीं कर 
सकते, इससे छींक वगेरह आवें तव मुखकी तरह नाक कीमी यत्ना करना 
(ढकनां ) अत्यक्षही सिद्ध हे. इसलिये अगर दू'ढिये सच्चे दयाळु कहला- 
ना चाहते होवें तो मुख की तरह नाक भी हमेशा बांधा हुआ रक्खें -या 
नाक की तरह सुखभी हमेशा खुल्ला रखना स्वीकार केर नहीं तो झूडे हठा: 
प्रहसे आत्म कल्याण कभी नहीं हो सकेगा. | अभ 
* - ९८. दू 'ढियोकी त्यायवुद्धिका नपूना देखिये- रात्रि. और. दिनमे 
हमेशा सु हपत्ति से मुख बन्धा रखनेका ढंढियोका मंतध्य है, इंसलिये दिन. 
में मुख बन्धा रखना और रात्रि को खुल्ला कर देना; यहमी भोले लोगोंकों 
अपने मतमें लांनेका' मांयाप्रंपंच ही हे. अगर दू'ढिय कहे कि रात्रिको बोः 
छेनेका काम नहीं पड़ता इसलिये सोनेंके समय सु हपत्ति खोल डालते हैं, 
यंह भी दू'ढियो का कहना उचित नहीं हे, क्योंकि देखो-अगर रान्नि.को 
वोलेने का काम न पडे से सु'हपत्ति सुखपरखे खोल डालने का दू ढियाँ 
को मान्यं होवे तब तो राज्ञिकी तरंह दिन मे भी जबःबोलनेका काम न.पडे' 
तवे मु हपत्ति को खोलकर अलग रखने का दू' ढियो को मात्य: करना ही. 
पडेगा और चिना बोलने के समय: जब मह खुला रखने का मान्य करेगें 
तो दो चार घंटे या एक दो पहर अथवा २, ४, ८, दिने मौनत्रत लेवेवाळे 
या ध्यान में मौनं रखंने वालों को मुख खुल्ला.स्खने का दू'ढियोको मान्य 
करना ही.पड गा और जब मौन रहंने के समय. मुख खुला रखंने का मान्य 
हुआ तो. हमेशा म'हपत्ति बंधी रखने का दू'ढियो का मंतव्य-.ढू ढियो के । 
फंथनसे ही (हूं'ढियो के न्याय से ही) झे'ठा ठहर जाता है और बिना बोळे 
मौनस्थ घ्यानमे भी मं पत्ति बंधी हुई रखनेका हूं ढिंये मान्यं रकखेंगे तो. 
राजिकों भी हमेशा महपत्ति.बंधी-रखनेका मान्य करनाही पडेगा. जव बिना 
बोलले के समय भी रात्रि-दिन हमेशा 'मंहपत्ति. बंधी रखनेका मान्य करगे 
तो विना अयोजव हमेशा मु हनंधातलके कप सहानि, की, निष्फळ 
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क्रिया की प्राप्तिर्प दोष आवेगा, इसलिये आचाराँग सूत्र के ऊपरके पाइ 
पर दिनं में मुह बंधा रखने का और रात्रि को मुख खुल्ला रखनेका मानना 
हू ढियोंका कमी,नहीं बन सक्ता, इस बातको विवेकी पाठक गण अच्छी 
तरह से समझ सकते हैं | 
` ` २९. ढेढ़ियेलोग विपाक सूत्र के नाम से हमेशा सु हपत्ति बंधो हुई 
रखनेका कहते हैं सो भी बडी भूल है, क्योकि देखो पर्थभव में उपार्जन 
किये इप अशुभ कर्मोके ऊदयसे स्टगापुन्र जन्मसें अन्धा व रोगी और बहु- 
ते दुगंधी शरीरवाला होनेसे सुगाराणीने ऊसको भूमिधर ( सायरा ) मे 
गुप्त रक्खा था तथा खास आपही उसको भोजनादि ले जाकर पहुंचाती 
थी. एक समय गौतमस्चामी श्री वीरभगवानू की आज्ञा लेकर जन्मांध रो: 
गी सृगापुत्र को देखनेके लिये सुगारानीके पास गये थे, तब वहां पर उस | 
भ्रसंगसे' सूत्रकार महाराज ने “ विपाक ' सूत्रके प्रथम अध्ययन मे छपेहुए सू; | 
रवृत्तिके पृष्ठ ३७ मे ऐसा पाठ कहा हेः-- | 
४ मियादेची भगवं गोयमं एवं वयासी-पहणं तुब्मे भते ! मम अणुः | 
गच्छे जहाणं अहं तुन्मं मियापुरां दारगं उवदंसेमि, ततेणं से भगवं गोयमे 
मियादेषि पिट्ठओ समणुगच्छत्ति, ततेणं सा मियादेची तं कट्टसगडियं अ- | 
णुकदूढमाणी, अणुकद्द्माणी जेणेव भूमिघरे तेणेव उवागच्छति, उचागः | 
चित्ता चउप्पुडेणं चत्थेणं मुंह बंधेति, मद्दवंध माणी भगवं गोयम पब | 
बयासी-तुब्मे वि णं मंते | मुहपोत्तियाप मुहवंधहःततेणं से भगवं गोयमे | 
मियादेचीए एवं बुत्ते समाणे मुद्पोत्तियाए महबंधति, ततेणं सा मियादेवी | 
परम्मुही भूमिघरस्स दुबार विद्दाडेति. तते णं गंधे निगच्छति. ले जहा | 
नामप अहिमडेति ” १ 
` ` . ३० देखो-इस सूत्र पाठ में खुगाराणीने गौतमस्वामीको कहा 
कि हे भगवन्‌ ! आप मेरे पीछे २ आओ मेरा पुत्र आपको बतलाऊं; ऐसा | 
कह कर सुगाराणी सुगापुत्रके लिये आहारादि भोजन की हाथ गाडी, | 
खींच ती हुईं आगे चली, गौतमस्वामी उसके पीछे २ चले; जहाँ भूमिध | 
( सोयरा ) का दरवाजा था, वहाँ आथे, चहा आकर चार पड़ वाळे 
सृगापुत्रकं शरीर की दुर्गन्धीका बचाव करने के लिये सुगारानी ने पे | 
अपना मुह, याने-नाक मुंह दोनों बाँधलिये, फिर गौतमस्वामी को भी क |. 
कि हे. मग्न. भाती आपनी मुइपत्ति'ले अपना-मुहन्धांो$' अर्थात | 
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` मुंह दोनों बांध ठेवो, ऐसा सुगाराणीका वचन सुनकर गौतमस्वामीने भी 
` दुर्गन्धि को बचाव करने के लिये अपनी मुंहपत्ति से अपने-नाक मह दो- 
. नो बाँधलिये, उसके बाद स॒गाराणी ने भूमिघरको पीठ देकरके पिछाडी 
हाथ करके दरवाज़ा खोला तब उसमे से सपे के मुदे से भी अधिक दुर्ग 
स्थि निकली और सुगापुत्रको महान्‌ तीव्र वेदनाको भोगता हुआ गौतम- 
स्वामी ने देखा, देख कर अशुभ कर्मों की विरम्वना.से घेराग्य भावना 
करते हुए वहाँ से निकल कर भगवान्‌ भरी वीर प्रमुके पास में आये । 

३१.. देखो--ऊपर के पाठ में सुगाराणी ने पहले अपने वस्न से 
अपना मुंहवांधा और पीछे गोतमस्वामि को भी अपनी मुंहपत्तिसे अपना 
मुंह बाँधने का कहा हे, जिस पर भी ढंढिये लोग गौतम स्वामी को अभ्य 
बल्न से मुंह वाँधनेका कहते हैं, सूळ पाठमे खुलासा पक मुंहपत्ति शब्द 
होने पर भी मुंहपत्ति के अर्थ को छुपाते हैं, यह भी मायाचारी ही हे और 
उपरके सूळ पाठसे यह भी साबित होता हे कि ढेढियोंकी तरह यदि 
गौतमस्वामी के मुंहपर मुंहपत्ति बंधीहुई होतीतो स॒गाराणी गौतमस्वामो 
को अपनी मुंहपत्तिसे मुंह बाँधनेका कभी न कहती, किन्तु दूसरे अन्य वस्र 
से या हाथ से नाक ढकने का कहती, सो कहा नहीं और मुंहपत्ति से ही 
मुंह अर्थात्‌ नाक सु ह दोनों बाँधनेका कहा हे; इससे गौतम स्वामीके हाथ 
में मुंहपत्ति थी, ऐसा मूल सूत्र पाउसे प्रकटतया अच्छी तरह से साबित 
होता हे. जिसपर भी ढंढिये लोग गौतम स्वामीके मुंह पर सुंहपत्ति बंधी 
हुईं थी; ऐसा कहते हैं, सो गणधर महाराज पर प्रत्यक्ष झूठा दोष लगाते 
हैं और उत्सूच्प्ररूपणा से महान दोष के भागी बनते हैं, तथा हमेशा सुंह- 
पत्ति बंधी रखते हैं सो भी उपरके सूत्रपाठ से सर्वथा विपरीत है। | 

- . ३२. यहांपर ढंढिये कहतेहैँ कि गौतमस्वामीका मुंहतो बघा हुआ 
था परन्तु नाक बांधने का कहाहे, ढ'ढियाँ का ऐसा कहना भी प्रत्यक्ष 
झू'उ है. क्योकि देखो- सृगाराणी के और आीगौतमस्वामीके बाबत दोनो 
जगह मु'ह बांधने का एकसाही पाठ है, इसलिये यवि गौतमस्वामी का 
मुह वन्धा हुआ मानोंगे तो सुगाराणी का भी पहिलेसेही सु ह बंधा हुआ 
मानना पडेगा. और सृगाराणी का स॑ह खुला था परन्तु उस वक्त बाधा 
था, ऐसा मानोंगे तो इसी तरहसे गौतमस्वामीका भी पहिलेसे सु ह खुला 


था.ऐसा. मान्य करजाही पड़ेगा, क्रो कि उस वक्त मु दको. बांधनेके बाबत 
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खरतर पाठ दोनों के लिये एकही समान होने पर भी एक जनेका मु'ह चधा 
हुआ और पक जने का मुह न बन्धा हुआ ऐसा पूर्वापर विरोधी ( विस. 
चांदी) अथे कभी नहीं होसकता. ढ' ढिये लोग स॒गाराणी का सुद खुला 
मानते हैं उसी तरह गौतम स्वामी का मुह भी खुला मानना यहतो सर्व 
दर्शन सम्मत जगत प्रसिद्ध न्याय.की बात हे. इसलिये गौतम स्वामीका 
मुह बंधा हुआ कहना प्रत्यक्ष झू'उ हे । ःल 
' ३३. गौतम स्वामीजी जैसे बडे पुरुषोंको नाक वांधों ऐसा कहना 

शोभेनहीं इसलिये सु हवांधो ऐसाकहाहे. ढंढियोंका पे साकहना भी प्रत्यक्ष 
झूठ हे, क्योकि मुह बांधो ऐसा कहने से नाक मुह दोनों बांधनेका अर्थ 
खास मूल आगम में प्रसिद्ध हे देखिये- भगवती-शाताजी वगेरह आगमो 
में जमालि-मेघकुमारादि राज्य कुमारो की दीक्षाक्रे लिये लोच करने योग्य 
केश रखकर बाकीके सब केश कारनेके लिये श्रेणिकादि राजाओने नाहयों | 
को सु ह बांधो ऐसा कहाथा उससे नाक सु'ह दोनों बांधेथे परन्तु नायो | 
के मु ह पहिलेसे खुळे थे, इसीतरह से यहां परभी सुह वांधो ऐसा कहनेसे | 
उसी समय नाक मु ह दोनों बांधे गये परन्तु पहिछेसे गौतम स्वामीका सुह 
खुळा था ऐसा ठहरता है इसलिये गौतम स्वामीके पहिरेसे सु'ह बंधाहुआ | 
- उहराना भत्यक्षझूउहे, यद्यपि दुर्गन्धी नाकसेआतीहे परन्तु “ मुहपोत्तीयाएं | 
मुहबंधेह ” ऐसाकहनेसे उसीसमय नाक मुह दोनों बांधेहै इसलिये पहिडे | 
से सुह बंधाइुआ कभी नहीं ठहर सकता. जगत में यह वात प्रसिद्धही है | 
कि 'सुख फोशबांधो' ऐसा कहने से नाक मुह दोनोंके सुख कोश बांधा | 
जाता है और ' मु'ह आगे वरत रख्खो ' ऐसा कहने से नाक सुह. दोतोसे | 
आगे बल्न रखने में आता है इसलिये गौतम स्वामीके पहिछेसे सुद बंधा | | 
इुझा ठहराने बाबत दू'ढियाकी कुतक करना सच मिथ्या होनेसे निष्फल है। | 
३४. फिरमी देखो विचारकरो- कोई राजा-महाराजा-सेठ-सेना' | 

पतति घगरह पुन्यवान्‌ उत्तम पुरुष कदाचित्‌ कुछ कार्यके प्रसंग से किसी | 
दुर्गधीकी जगह चले गये हो तो. उस वक्त दुरीका बचाव करनेके लिये | 
अपने मुख आगे वस्त्र देते हैं, याने-अपने नाक और मख दोनोंको ढकते हैं. ! 
तथा बड़े बड़े डोक्टर छोगमी किसी रोगीके दुर्गंधी वाळी जगहकी 'चीर | 
फाड करने के समय अपने मुख बांधते हैं, याने-नाक मख दोनों को वल | 


से आच्छाद्वित, करने ह. और दाजाभोके आपलको युचमेमी'शात्रकी तरफ 
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सें जहरी धुआं आता होतो उसका बचाव करनेके 
आ चाव करनेक लिये नाक मुख दोनो. 
' बांधे जाते है, यह सव वातं प्रसिद्ध हैं। इन बातोंका i विवा ग 


तो राजा-महाराजा व बडे २ डाक्टर और राज्य सेन्यके सब लोग हमेशा ` 


| अपना सुखं वंधा हुआ रखने वाढे हैं व दुर्गंधी वगेरह के बचाव का काम 


पडने पर केवळ अकेला अपना नाक ढकने (वांधने) चाळे हैं, ऐसा: कभी 


, नहीं. ठहर सक्ता और कोई विवेकी बुद्धिवानू इस बातको मान सकता भीः 
| नहीं. इसीतरहसे: गौतमस्वामी भगवान्‌ ने भी खुगापुन्र के शरीरकी दुर्गंधी. 
| का बचाच करने के लिये अपनी सु हपत्ति के बल्न से अपना मुख बाँधाथा,. ` 


याने-नाक सु ह दोनो बांधे थे, इसलिये गौतम. 
पिछे से ही हमेशा खुला ही था. यह ऊपरके बातमी त्याग 
से भी साबित होता है. परन्तु मुख पहिळे से बंधा हुआ था ऐसा किसी : 
वरह से साबित नहीं हो सक्ता. इसल्यि हू'ढिये लोग गोतमस्वामी :भग-- 
वान्‌ का पंहले से सुख बंधा हुआ ठहराते है, सो ऊपर की बातों के न्याय. 
से प्रत्यक्ष झूठ हे. (मु हपत्तिसे नाक मुख दोनों किस तरहसे वांधनेमे आते. 
। इसबात का खुलांसा आगे लिखने में आवेगा ). . लि ता उक्त 
` `३५. हढंढिये लोंग उत्तराध्ययन सूत्र के और उत्तराध्ययन सूत्र की 


` सस्वत्‌ ११ सौ की लिखी प्राचीन टीका फे नाम से हमेशा सु हपत्ति बंधी 

` रलने:का कहते हैं सोभी प्रत्यक्ष झूठ है, क्योंकि उत्तराध्ययन सूचके (२९) 

` वे अध्ययन में ऐसे पाठ हैं “पुच्चिल्लंमि चउभागे, पडिळेहिताण भंडयं । 

` शुरु वदेत. संज्ञायं; कुज़ा दुक्ख विमुख्यणि ॥ २१॥ पोरिसीए चउब्सा- 
प, चंदित्ता ण-तओ गुरु' । अपडिक्कमित्तु कालस्स, भायणं पडिलेहिए 

` ॥ २२॥ सुहपत्ति.पडिलेहित्ता, पडिलेहिज्ञ युच्छयं। गुच्छगलइयंगुलिओ, 

` वत्थाई' पडिलेहए” ॥ २३॥ -. 


३६.. उत्तराध्ययन सूत्रकी ११ सौ सम्बत्‌ की लिखीहुई वृत्तिमें भी 


' ऐसा पाठ है “पादोन पौरुष्यां भाजन प्रतिळेखयेदितिसंबंधः, स्वाध्याया 


इपर तश्चेत्‌ काळस्य प्रतिक्रम्येच इत्यांतरमाहब्धव्यमित्याशंक्येतात 
भाइ--अप्रतिक्रम्थ कालस्य तत्मतिक्रमार्थ कार्यौत्सगेमविधाय, चतुर्थ 
पौरष्यामपि .स्वाध्यायस्य विधास्यमानत्वात्‌ । प्रतिठेखनाविधिमेवाह- 
'डैखवस्त्रिका- प्रतितामेव 'प्रतिलेख्य' ग्रतिलेलयेत्‌ 'गोच्छक? पात्रकोपरि- 
वश्यु पकरण, ततश्च 'गोच्छगलइअ गुलिउ” त्ति, प्राहतत्वादृगुलिमिंला- 
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तोशृहीतो गोच्छकोयेन सोऽयमंगुलिलातगोच्छकः, 'चस्तराणि’ परछक्क 
रूपाणि ' पतिलेखयेत्‌ ! प्रस्तावात्‌ ग्रमाजंयेवित्यर्थः । इत्थं तथाऽचस्थिता-- 
न्येव परलानि गोच्छकेन प्रसुज्य” इत्यादि | अ. 
३७. देखो ऊपर.के मूळ सूत्र पाठ में और टीकाके पाठ में साधु के | 
दिन चर्य्या के अधिकार में प्रातःकाल में कर्मों की नाश करनेवाळी स्वा. | 
ध्याय करके गुरु महाराज को वंदना किये वाद आहार पाणीके लिये बल्न 
पात्नादिकी पडिलेहरणाके संबंध में सूत्रकार च टीकाकार महाराज ने कहा | 
` हे कि, साधु पहिले सु'हपत्ति की पडिलेहणा करे, सु हपत्तिकी पडिलेहणा' 
किये पीछे पात्रों के उपर बांधने के घस्की और उनके शुच्छे की : पडिले | 
हणाकरके शुच्छे को. अ'गुलियो में ग्रहण करके पडळों को, याने-गौचरी | 
जावे तब पात्रके उपर रखनेके लिये तीन वा पांच या सात पड़के पडला | | 
नामक संज्ञा वाले घस्मोंकी पड़िलेहणा करे. पीछे पात्र आदिकी पंड़िलेहणा | 
करके अवसर आवे तव. विधि सहित उपयोग पर्वक गौचरी जावें. ऐसा | 
खुलाला अधिकार सूत्र पाठ मे और रीका के पाठ मे विस्तार से लिखा है. | 
परन्तु हमेशा सु हपर मु इपत्ति बंधी रखने का किसी जगह नहीं लिखा. | 
इसलिये उत्तराध्ययन सूत्र के २६ थे अध्ययन के नाम से और इसीसूच की | 
टीकाके ग्राम से हमेशा सु'हपत्ति बांधनेका ठहरानेवाले प्रत्यक्ष उत्सूत्र भा. | 
षण कंरते हैं. आत्मार्यी भः्यजीबॉको हमेशा मु'हपत्ति बंधी रखनेका झू ठा | 


रिवाज छोड़ देनाही उचित हे । न 
_ _ ३८.. उपासक दृशा, अनुत्तरोववाई तथा अन्तगड दशासूत्रक्रे नाम | 
से हमेशा मु हपत्ति बंधी रखने का दू'दियो का कहना प्रत्यक्ष झूठ है, क्यों: | 
कि देखो छपेहुए सूजबृत्ति सहित 'डपासक दशांगः सूतके प्रथम. अध्ययनके | 
पृष्ठ १७ वे में ऐसा पाठ हे “ भगवं गोयमे छट्टल्लमण पारणगंसी पढ़माए | 
पोरिसीए सज्झायं करेइ, बिश्याए पोरिसीए झाणं झायई तईयाए पोरिसीए | 
अतुरियं, अचवळं, अस'भंते भुपि पडिलेहेई, सुहर्पा्त पडिलेहितां | 
सायण वत्थाई' पडिलेहेइ” इत्यादि द “*5 1 
२९. थरी अुत्तरोववाई सूत्र बृत्ति छपे हुए पृष्ठ ३ में घन्नाजी अण” | 

गार के अंधिकार में धन्नाजी अणगार छट्ठ छट्ट तपका पारणा करते 87 
तप स यम में आत्माको भावते इए-विचरने लगे. घहाँ पर ऐसा पाठ है” | 
“से. घण्णेशगारे.ाडम.ळडबलमणपारणगंखि'्पडमाष-पोरिसीप सत्रं । 


आगमानुसार मु 'हपत्ति'का निर्णय का 
| करेति, जहा गोयम 'सामी तहेच आपुच्छति जाव जेणे "कार्यदीणगरी 

। बैणेव उवागच्छति ” . इत्यादि । re गक शकील 

| ४०. श्री अन्तगडू दशा सूनर इत्ति सहित छपे हुप सुभ के एए पाँ. 

| चवे म श्री कृष्णवाखुदेवके (६) भाई अणगार सुनियो के + र 

पाठ हे“ छ अणगारा अन्नया कयाई छट्टल्खम्मणपारणयंसी पढ्माए. पो रि- 

सीए सज्झायं करेति, जह गोयमो ” . . 7 SADE फतत 

. ४१. भगवान्‌ राजगृह नगरीक गुण शीळक चेत्यमें समोसरे थे तव 

` भगवती सूत्र के दुसरे शतक के पाँचचें उद्देश मे छपे हुए सूत्र वृत्ति के 

पृष्ठ १३९ वे में गौतम स्वामी सम्बंधी ऐसे पाठ बतळाया हेः-- 

“ भगवं गोयमे छट्टर्यमण पारणगंसी पढमाए पोरिसीए सजायं 
करेइ, बीयाए पोरिसीए झाणं झियायइ, तश्याए पोरिसीए अतुरियमचच- 
लमसंसंते सुहपो त्तियं पडिलेहेइ, सुहपोत्तियं पडिळेहित्ता भायणाई वंत्थाइ प- 
डिलेहेई, भायणाइं वत्याई पडिलेहित्ता, भायणाई पमञ्जइ, पमञ्जइत्ा भा- 
यणाई उग्गहेई; उग्गहित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उचांगच्छर” 

. ४२. देखिये प्राचीन काळके जेन साधू हमेशा प्रातःकालमे प्रथम प्र- 
हरमे स्वाध्याय करते, दूसरे प्रहरमें मौनपने ध्यान करते और तीसरे प्रहरमें 
जाते, इसलिये उपासक दशामें; अन्तगडदशामे, अशुत्तरोवचाईंमे और 
भगवतीजीमें गौतमस्वामी, घन्नाजी अणगार चगेरह सुनियोंके अधिकार 
भे हैं. उसमें छट्ठतपकेपारणे पहिले महर मे स्वाध्याय किया, दुसरे. पह 
में भ्यान किया और तीसरे प्रहर में उतावळ रहित; चपळता. रहित, -से- 
भान्तरहित, स्वस्थपने, शांत चिरासे प्रथम मुंहपत्ति की .पडिलेहणा कर 
मृहपत्ति की पड़िलेहणा करके भाज़नो की ( पात्रों की ) और .चख्नो की 
(पात्रो के उपर ढकने के पडलो की ) पडिलेहणा करके झोली मे पात्रको 
लेकर पात्रो के उपर पडलें ढांककर भगवानूके पास आकर भगवानको 
वंदना नमस्कार करके भगवांनू की आज्ञा लेकर नगरीमें गौचरी गये. पसे 
अधिकार मूलसूच पाठो मै खुळासा पूर्वक आये हैं..ऐसेही गौतम स्वामी 
की तरह भगवानके सवे सुनियोका अधिकार समझ,लेना. - 
. ४३. ऊपरके आगम पाठोमे तीसरे प्रहस्मे गोचरी जानेके लिये मुह 
पत्ति की पडिलेहणा करके पात्रको और पडलो की Hrd करनेका 
और गौचरी जानेका अधिकार आया है. परन्तु किसी भी सूजपाठम जन 
४ 
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२६ आगमाहुसार श्रुहपत्ति का निर्णय. | 
मुनिया को हमेशा अपने मुंदपर मु'दपत्ति बंधीहुईं रखनेका देखने मे नही. 
आता, तोभी दू'ढिये लोग उपासकदशा, अन्तगडदशा और अणुत्तरोबचाई 
सूत्रफे नामसे हमेशा मु दृपत्ति बंधी रखनेका ठहराते हैं. सो पत्यक्षही सूत 
पाठो के विरुद्ध होने से उत्सूत्र प्ररूपणा हे. और आगमो में जहाँ २ मु हपत्ति | 
पडिलेइणा का लिखा हैं. वहां २ हमेशा सुह पर बंधी रखने का अपनी 
तरफ से ठहराकर भोळे जीवोको आगमके नामसे अपने अतमे फसा लेना 
यह तो प्रत्यक्ष ही माया सूषा की ठग बाजी है. इसलिये आत्मार्थी भव- 
भीरुओं को पेसे झूठे पक्षका त्याग करनाही हितकारी हे । 


४४. प्रश्न व्याकरण सूत्र के नामसे हमेशा सु हपत्ति यन्धी रखनेका 
ढू' ढिये उहराते हैं सो भी प्रत्यक्ष झूठ हे, क्योकि देखो-श्री अक्षव्याकरण | 
सूचके पंचम धमे द्वार में सूत्र वृत्ति सहित छपे हुए पृष्ठ १४८ बे में ऐसा 
पाठ हेः-- “ खमणस्ख खुविहियस्स तु पडिण्गह धारिस्स भवति | 
भायणभ'डोवहिउचकरणंँ, पडिगगहो १, पादबंधणं २, पाद्केसरिया ३, | 
पादठवणं ४ च, पडलाइ' तिन्नेव ५, रयत्ताणं च-६, गोच्छओ ७, तिन्निव | 
य पच्छाका १०, रयोहरणं ११, चोलपट्टक १२, सुहणंतकमादीयं . १३, इयं 
पिय संजमस्स उचबूहणट्टाप” व्याख्या--्रमणस्य-सुविहितस्य, तुशब्दो / 
भाषामात्रे पतद्‌ ग्रहधारिणः सपात्रस्य भवति; भाजनं च पात्रम्‌, भांडं च | 
सुन्मयं, तदेव, उपधिश्च- औधिकः, उपकरणं च औपग्रहिक, अथवा भाजतं | 
च भांडं चोपधिश्र त्येवरूपसुपकरणं, भाजन--भाण्डोपध्युपकरणम तदे- | 
धाह- पतदः्रहः- पात्रम्‌, पात्रवंधन- पात्रबन्धः, पात्रकेलरिका- पात्रप्रमा | 
जॅनपोतिका, पात्रस्थानं- यत्र कंबलखण्डे पात्रं निधीयते, पटलानि- मिं | 
क्षांवसरे पात्रम्रच्छादकानि वस्त्रखरण्डानि, 'तिन्नेव’ त्ति तानि 'च यदि सवं | 

स्तोकानि तदा त्रीणि भवन्ति, अन्यथा पञ्च सप्त चेति, रजस्त्राणंच पात्रे | 
एनचीवरम्‌, गौच्छकः पात्रवल्भ्रमार्जनहेतुः कम्बलशकळरूपः, त्रय एव | 
प्रच्छादाः डो सौत्रिकौ तृतीय और्णिकः, रजोहरणं प्रतीतम्‌, चोलपट्टकः f 
परिधानवल्लम्‌, सुखानंतक॑- मुखवस्त्रिका, पपां न्द्रः, तत पतान्या दि 
स्य तत्‌ तथा, पतदपि संयमस्योपत्रुंदणार्थम्‌-उपष्ठम्मार्थम्‌, न परि | 
हंशा, इत्यादि पृष्ठ १५६ वृत्तिः । 

४५. देखो, उपरके पाठ में सुविहित- संयमी साधूको संयम घर्मेकी | : 
रक्षाकरने के लिये उपकरण रखने की कही हस पोच, थे पी को बांधतें | 


आगमादुसार मु'हपरि का निर्णय. २३ | 


कपडे की झोळी, पाचों को माजन करने के लिये उनके कपडेका डुकडा 
' था पूजणी को पात्र केशरिका कहते हैं, कंबळ के खंडपर पात्रे रक्खें डस- 
| को पात्र स्थापन कहते हैं, गौचरी जायें तब झोळी ब पात्रोके उपर आच्छा- 
| दन करने के लिये कमसे कम तीन पड वाळे चल को पडळे कहते. हैं, ऋतु 
| भेद से पांच या सात पडवाले पडले रखने में आते हैं, उससे सचित्त रज 
| था जलादि वस्तु आहार पर गिरने न पावे इसलिये गौचरी जावे तब पड- 
' हाँ से पात्रों को अवश्य आच्छादित करें, गौचरी लाकर पात्रे रक्‍खे तब: 
. उपरसे ढकने के चस को रजल्राण कहते हैं, अथवा पात्रों को बांधने के बीच 
| पेब ळपेटा आवे उसको रजस्त्राण कहते हैं. गौरी के बादमें पाने बाँधकर 
ऊपरसे उनका चसन खंड बांधने में आता हैं. उसको गोच्छा कहते हैं, वह 
. गोच्छा झोळी पड़ले चगेरह पात्रों के उपकरणों को प्रमाजन करने के काम 
' में भी आता हे, तथा दो खूत की व एक ऊन की कम्बल ऐसी तीन चद्दर 
| रखने में आती हैं, और रजोदरण, चोळपट्टा, सुदपत्ति आदि यह 
' उपकरण संयम के आधार भूत होने से परिग्रह रूप नहीं हैं... 


४६. देखिये ऊपर के पाठ में साधू को रजोहरण और मु हर्पात्त 
रखने को कहा हे. परन्तु मुह पर हमेशा मु'हपत्ति बंधी रखने. का नहीं 
. कहा तो भी ठू'ढिये लोग हमेशा सु हपत्ति बंघी रखनेका कहते हैं सो प्रत्यक्ष 
` झूठ हे, और गौचरी जावें तब पोत्रों को आच्छादित करने के लिये पडले 

रखमेका सूनरमे कहाहे. सो ढं ढियेसाधू रखते नहीं हैं और बाजाप्में गलियों 
म म्बी झोळी ळरकाते हुए खुला आहार लेकर चलते हैं उसको देख 
` कर कभी २ लोग हंसी करते हैं १, गरीब भिखारिया का दिल लोम से- 
घलायमान होता है उनको न देने पर अन्तराय कमे बंधता हे २, हवासे स- 
चित्त (धूल) रज ३, व वर्षा के दिनो में सचित्त जल आदि भी आहार पानी 
पर गिर जाते हैं ४, आकाश में उड़ते हुए चिल्लादि पक्षियों की विष्टो भी 
कमी आहोर पर गिर जाती हे ५, गरिष्ट आहार देख कर लोक साधु की दे- 
खो केसा माळ डड़ाते हैं इत्यादि निदा करते हैं ६, और नीरस आहार दे- 
ख कर दातारकी देखो फैला खराब आहार साधुको दीयाहे इत्यादि निदा 
करने लगते हैं ७, इत्यादि पात्रोंके उपर पडलें न रखने खे बहुत दोष आते 
हैं. ऐसा आहार करना साधूको योग्य नहीं है तोमी दू'ढिये साधू वेसा 
आहार करते हैं और मूल पाठ में कहे अनुसार पडले, गुच्छे आदि उपकर- 
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ण रखते नहीं. इसलिये जिनाश्ञानुसार इन छोगोंको शुद्ध जैन साधू नही. 
कह सकते; किन्तु विनां प्रयोजन.हमेशा. मुंह बंधा रख्कर नवीन वेष वना. 
ने. चाळे जेनाभांस कहने चाहिये- * ती 

४७. यहां पर ढू'ढिये शंका करते हैं कि जेसे चोळपट्ट बांधने का | 
नहीं; लिखा तो भी बांधने में आता हे. घेसेही सु'दपत्ति बांधने का नही | 
लिखा तो भी बांधने. का समझ लेचा चाहिये. ऐसा हू ढियोका कहना वे | 
समझ काही हे, क्योंकि देखो .चोळपट्ट तो शुदा और लिंग लञज्जनीय गुह्य 
स्थान ढकने के लिये वाँधने मे आता है परन्तु मुंह तो शुदा च लिंग जेसा 


. „*.हृढिये साधुओं को आगमपाठका पुरा पूरा सच्चा अर्थ समझने में आता नही, इस | 
लिये अथे का अनथ करदेते हैं, देखिये- हूंढियों का छपवाया हुआ प्रश्नव्याकरण सूत्र के ए । 
२१० सें “पडिंग्गहो, पायबंधणं, पायकेसरिया, पायठवणे च, पडळाइतिणिव, रयताणे च, गो- . | 
च्छओ, तिणिव पच्छाया, रयहरणं चोळपष्टग सुहणतकमा दिये, एवंपिय संजमस्स उववूहण | 
हाए”इस पाठ का ऐसा अथे छपवाया हैं ' १ पात्र, २ पान्न का बंधन झोली, रे पात्र की प्रर | 
माजना करने का गोच्छा, ४ पात्र रखने को पाट पाटला, ५ पात्र लपेटनेका छूपेटा, ६-४ | 
तीन पान्न, ९-१९ व के ढक्कन, १२ रजस्त्राण, १३ गोच्छा १४-१६ तीन पछेवड़ी, | 
१७ क (6 १८;चोळपद्टा, १९ ओर २० सुखवस्निका इत्यादि उपकरण संयम निर्वाहके | 
लिये रखे? इसमें" पायठवर्ण ? का अथ पाट पाटला किया है, सो अनुचित है, क्योंकि साइ | 
को चोमासे विना हमेशा पाट पाउले वापरन कल्पते नहीँ, तथा विहारमें साधु पाटपाळे | 
साथमे रख सकते भी नहीं और पात्र स्थापन साधु को हमेशा उपयोगं आता हें इसल्यि | 
उनके वख्नलण्ड को पात्र स्थापन कहना युक्तियुक्त हैं। और ' पडलाई तिन्नेव' का अथे | 
पात्र लपेटने का छपेटा लिखा हे; सो भी झूठ है, क्योंकि ' रयत्ताणं ? ( रजख्ाण) पात्र | 
छपेटने के काम में आता है, यह मूळ पाठ में अलग बतलाया हे इस लिये 'पडळाई तिम्नेव | 
इस पाठ का सच्चा अर्थ साधु गौचरी जावे तब झोली पाचों के उपर तीन पडवाले दसवें | 
रची जो. न्हा हढिये पडलें रखते 2 इसलिये तीन पडवाले पडलो के सचे पर | 

उडा दते ह, यही माया चारीकाप्रपंच हे ओर उनके C या पूँजणी कॉ | 

पात्र प्रमाजन के लिये पात्र केशरिका कहते हैं । भोरय आ यील जर 
पात्र के उपर बांधने में आता है, इस लिये गुच्छे का.अथे.पूजणी नहीं होसकता, भगरगुछओे | 
का अथापूजणी. मान छेते तो यात्र केरारिका जो पाठ मूल मे है सो निष्फळ हो जावे, श | 
खि पात्रकेशरिका पातन प्रमाजेन के लिये और गुच्छे पात्रों के उपर बांधने के लिये. | ५ 
अर्थ जो प्राचीन व्याख्याकारों ने किया है, वही युक्त है और पढिगगहो '# | 
अर्थ पात्रें होता हैं, इसलिये ' पडछाई तिज्ञेव का अर्थ ' तीनपात्र और तीन पाशे | 
ढक्कन ” लिखा है सो सवंथा झूठ है। इस प्रकार हूंढिये लोग आगमार्थ को समझे विग | 

अपनी कल्पना मुजब मनसें आवे वैसे अथे के अनथ कर डाळते हैं (यही भव वृद्धि * |. 
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'आगमालुसार मु हपरि का निर्णय. २९ 
जगत.में लत्ननीय नहीं हे और आचारांग, भंगवतीजी, आवस्यक, विपाक; 


महानिशीथः अग॑न्चू लिया, दशवेकालिक. आदिः आगमानुसार मु ह खुला 
रखना, सु दपत्ति हाथमें रखना व चोलने का प्रयोजन होत्रे तव हाथसे मुह 
आगे. रखना ऐसा खुलासा छिखा हे, इसलिये गुदा शिंग ढकनेको 
चोलपट्ध बांधने की तरह मु ह ढकने के लिये हमेशा सु'हपत्ति बांधने की कोई 
भी जरूरत:नहीं है, तिस पर भी ढंडिये लोग गुदा रिंगके जैसे मुह को भी 
जनीय समझकर 'चोळपट्टे की तरह. मु हपत्ति भी सु ह पर बांधने को हमेशा 
छे बे होच तो उन्हा के कर्मों की गति विचित्र हे. जेन शासन व जगत 

गुदा ब लिंग की. तरह सु'हको ढांकने का नहीं कहता. इस वात को विशेष 

तत्त्वज्ञ पाठक गण आपही बिचार सकते हैं. और जो दू'ढिये लोग भी 
आत्मार्थो भवसीरु होंगे तो वो लोग भी ऊपरके आगम प्रमाणोंको च युक्ति 
पूर्वक शंका समाधान के लेख को पढ़कर हमेशा सुहपत्ति बंधी रखने के 

झूठे आग्रह को अवश्य ही छोड देवेगें। 


` ४८. निशीथसुत्रमे सु हपत्ति हमेशा वंधी रखने का लिखा है ऐसा 
हू'ढियोंका कहना प्रत्यक्ष झूठ हैं, क्योंकि निशीथसूत्रके पाठों से तो हाथमें' 
रखना साबित होता हैं, देखिये दू'ढियो के छपवापे हुए निशीथसूत्रके ३ 
उद्द शके पृष्ठ ३४-३५ मे ऐसा पाठ हे “ जे भिख्खू अप्पाणोदंतं. आघसेज 
वा पघसेज्ञ वा आघखंतं वा पघसंतं वा. साइञ्जइ ॥ ५० ॥ जे मिख्खू अ 
पपणोद॒ते सीडद्गवीयडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज्ञ चा पधो- 
वेज चा उच्छोलंत॑ वा पधोवंत॑ वा साइज ॥ ५१॥. जे भिल्ल अप्पणो दते 
फूमेज्ञ चा, रपञ्ञ वा फुमंतं वा रयंतं वा साइजइ ॥ ५२॥ जे मिकखू अप्प- 
णोउडे अमज्जे्ञ चा पमज्जेज्ञ वा अमज्ञ त॑ वा पमज्ञ तं वासाइज£॥ ५३॥ 
एवे उठे पायगओ भाणियच्चो जाव फुमेज वा, एपञ्ज वा, फूमंतं वा, स्यंत 
वा, साइजञइ ॥ ५८॥ जे मिजखू अप्पणो दीहाइ' उत्तरोठाइ' कप्पेज्ञ बाः 
संठवेज्ञ, वा कप्पंतं चा संठवंत.वा साइइ॥ ५९॥ एवं दीहाइ अत्थिपत्ता 
जाच साइजइ ॥ ६०॥”. . 

प या “ ज्ञो साधु साध्वी अपने. दांतों को दांतन कर घसे 
अथवा चारस्वार घसे, घसते को अच्छा जाने ॥ ५०.॥ जो साधु साध्वी 
अपने दांतों को अचित्त ठन्डे पानी कर,.अचित्त.गरम पानीकर एक चर्त ' 
घोषे, चारम्बार ोे,.घरोते को अच्छा . जाने ॥.५९॥ जो साधु साध्वी 
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अपने दांत खाई कर खद करे, रंग लगावे, खटाई देते, रंगते को अच्छा 
जाने ॥ ५२॥ जो साधु अपने होठों को एक घरत घसे, घसते को अच्छा 
जाने॥ ५३॥ ऐसे ही होठ का गमा कहना, २ मेल निकाले, ३ घोवे, ४ 
खटाई दे, ५ रग चड़ावे, घोते, खटाइ, देते, रंग चडाते को अच्छा जाने 
॥ ५८॥ जो साधु अपने लंबे होठों को काटे, छुथारे, कारते, सुधारते को 
अच्छा जाने ॥ ५९॥ ऐसे ही दीघ आखो के पापणीयों को छेदे, समारे, 
समारते को अच्छा जाने, तो प्रायश्चित्त आवे ” 

५० फिरभी पांचवे उद्देशा के छपेहुप पृष्ठ ५६ मे ऐसे पाठ हे:- 

५ ज्ञे मिक्खू मुहे वीणियं चापइ, चायंतं चा सोइजइ ॥ ४८॥ जे 
भिक्खू दंत बीणियं वाड, चायंतं वा साइज्जइ ॥ ४९ ॥ एवं उट्ट वीणियं 
॥ ५० ॥ एवं णास विणीयं ॥ ५१ ॥” 

५१, अथे-० जो साधु मुख को वेणा नामक वादित्र जैसा बना 
कर चज्ञावे, बजोते को अच्छा जाने ॥ ४८॥ ऐसे ही- दांतको, दोठको 
नाकको, काँक्षको, हाथको, नखको, बीना की तरह बज्ञाघे, बजाने को 
अच्छा जञाने ४९-५४ ॥” 

५२. फिरमी पदरदवे उद्देशके पृष्ठ १६५ में भी ऐसे पाठ हैः-- 

५ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण चा गारत्यिणण वा अप्पणो दंताइ' 
आघसीयेज्ज चा पघसीयेज्ज वा जाव पघसोर्यंतं चा साइज्जइ॥ ५१॥ एवं 
अप्पणो दृंताई खीउदय बीयडेण घा जाव. पघोबंतं वा साइज्जइ ॥ ५२॥ 
एवं अप्पणो दुंताइ' फुमावेउज वा जाव मखंतं चा लाइज्जइ ॥ ५३॥. एनं 


अप्पणो होड अमज्जावेज्ज चा” 


५३, अर्थ- “ जो साघु अन्य तीर्थिक घ प्रहस्थके पास अपने दाँत 
घसावे, विशेष घसावे, घखाते को अच्छा जाने ॥ ५१ ॥ ऐसे ही जो साधु 
अपने दाँत अन्य तीर्थिक व ग्रहस्थ के पास अचित्त ठन्डे पानीसे गरम 
पाणी से घोलावे, धोवते को अच्छा जाने ॥ ५२॥. ऐसही अपने. दाँतको 


' खटाइ देवावे, रंग लगवाबे, खटाई देवाते को, रंग लगवाते को अच्छा जाने 


॥ ५३॥ ऐसेही अपने होष्ठ साफ करावे ” | *- 
५४. फिर भी पृष्ट १७६ मे ऐसा पाठ हेः- “ जे भिक्खू विभूसा 


' घडियाए अप्पणोदंते आघसेज्ज बा. पघसेज्ज वा जाव साइज्जइ ॥ १४०॥ 


जे भिक्खू विभूसा.बिवाप-आयणोद्ते'सीउद्ग-चीग्रडेण था जाव पथोः | | 


आगमाइुसार सु इपत्ति का निर्णय ३१. 


बंतं वा साइज्जइ ॥ १४१॥ जे भिक्खू चिभूसा चडियाप अप्पणोदते तेलेण 
वा जाव झुमेज्ज वा जाव साइज्जइ ॥ १४२” [ 

५५.. अर्थः- “ जो साधू विभूषा के लिये अपने दांत को घसे घ- 
खते को अच्छा जाने ॥ १४०॥ जो साधु विभूषा के लिये अपने दांत को 
अचित उन्डे पानी से गरम पानी से धोवे, धोते को अच्छा जाने॥ १४१॥ 
जो साधु विभूषाके लिये अपने दांतको खटाईदे, रंगे, रंगतेको अच्छा 
ज्ञाने ॥१४२॥” तो पायश्चिरा आता है. 

५६. ऊपरके सब पाठ और सब पाठो के अर्थ- दृ'ढियो के छप- 
चाष हुए निशीथ सूच के हैं. देखिये नीशीथ सूत्र के उपर के पाठोमे साधु 
साध्वी अपने सुखकी विभूषा (शोमा) करनेके लिये दांत धिसकर साफ 
करे, जलसे धोवे, खराई लगाकर साफ करे, रंग लगावे, ऐसे ही शोमा 
के लिये अपने ओष्ठ (होट ) को घसे, धोवें, रंगे, काट कर सुन्दर वनाचे, 
यह कार्य आप करें, अन्यदर्शनी या ग्रहस्थी के पास करावें वा ऐसे कार्य 
करने चाले को अच्छा जाने, और सु हसे, दांत को होठ को वाजित्र, जेसे 
बजावे, बजाने वाळे को अच्छा जाने तो प्रायश्चित आवे. इस से साबित 
होता हे कि-साधु-साध्वीयों के सुह मु हपत्तिसे बंधे हुप नहीं रहते किन्तु 
खुल्ले रहते हैं, अगर हमेशा सु दपत्ति से सुह बंये हुए हावे तो शोभा के 
लिये दाँत होठ दोनो- रंगनेके लिये उपरके कार्य कभी नहीं होसकते और 
मुह बंधाइुआ होवे तो दांत होठ को वाजित्र जैसे कमी नहीं बजा सकत, 
इसलिये ऊपरमें बतळाये हुए काय्यं तो सुद खुला दोवे तभी हो सके 
निशीथ सूत्र कें ऊपर के पाठो सें साधु-साध्वियोंका मु ह खुला और हाथ 
में सु पत्ति रखना साबित होता है परंतु हमेशा सुह बन्या हुआ रखना 
किसी तरहले साबित नहीं हो सकता, जिसपर भी निशीथ सुत्रक नामस 
हू'ढिये लोग सु'दपत्ति हमेशा बन्धी रखने का ठहराते हैं सो उत्सूज प्ररूप- 
णासे प्रत्यक्ष झूठ बोलकर भोले जीवो को उन्मार्ग में डालते हैं और जि- 
. नाज्ञा भंगकरके दोषक भागी बनते हैं. आत्मार्थी होगा सो ऐसे झूठे पक्ष 


को अवश्य ही छोडेगा. Me क डीडी 
चेकालिक सूत्रके 'हपत्ति हाथम रखने 
५७. ` दृशं सूत्रके पाठो पर से भी सु दप 9 
का साबित होता है, तीसरे अध्ययन के “ अजणे दूत चण्णेय, गायाभंग 
षिभूसणे ॥ ९॥7” इस पाठ मे सांड साध्वियों को शोभा के लिये खुरमा 
C 
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- था काजळ को आंलमें अ'जन करना तथा दांतणकरना च तेलादिक का 
शारीर पर मदन करनेका और आभूषण पहिरनेका निषेध किया ह, सो शोभा 
के लिये दांतण करना मुंह खुल्ला होवे तभी हो सक्ता हे परंतु बंधा होवेतो 
नहीं, इससे भी साधु--साध्वियों के सुख खुल्ले रखनेका उहरता हे तथा 
चौथे अध्ययन के “जयंचरे जयंचिट्ठे, जयंमासे जयंसए ॥ जयं भुजंतो भा 
संतो, पावकम्मं न बंधई ॥ ९॥” इस गाथा में यत्ना पूर्वक चले, खडा रहे, 
वडे, सोचे, आहार करे, भाषण करे तो साधु पापकर्म को न वांधे: इसप्रकार 
यल्नापूर्वंक भाषण करने का लिखा हे. सो हमेशा मुह बंधा हुआ होवे तो 
यत्वा करनेकी कुछ भी जरूरत नहीं रहती, किन्तु हमेशा सु'ह खुला होवे 
तभी सुख की यत्ना करके बोलने में आताहे, इसलिये इसपाउ से भी ह- 
मेशा सुख वन्धा रखना कभी नहीं ठहर सक्ता और खुला रखना च बोलने 
का काम पडे तव यत्ना करके बोलना यही खास. जिनाज्ञा हे. और पांचवें 
अध्ययन के प्रथम उद्देशा के “ अणुन्नविरा मेहावी, पडिच्छन्नमि ' बुडे ॥ 
हत्थुगं संपमज्जित्ता, तत्थ भुंजिउज संजये ॥९३॥ ५ इसपाउ में भी साधु 
गौचरी गया होवे तब कारण सर किसी जगह एकांत में आहार करने का 
अवसर होवे तो जगह के मालिक की आश्ञा.छे करके इरियाचही करके 
'हत्थगं ? हस्तकं, याने-सुखचस्रिका ( सुंहपत्ति ) हाथ में होती हे उससे 
सुखकी ममार्जना करके उपयोग सहित आहार करे. इस पाठ में साधु को 
सुहपत्ति हाथमे रखने का लिखा हे, अगर हमेशा मुह बशा. हुआ होवे तो 
सुख की भमार्जना करने कीं कोई भी जरूरत नहीं रहती, किन्तु मुख 
खुलला होवे तभी मुखपर सक्षम सचित रज या सक्षम जीव होने का संभव 
होता हे उससे आहार करने के समय मुंहपत्ति से.प्रमाजन किया जाता 
हैं, इसलिये हभेशा मुहपत्ति बंधी रखना सर्दथा शास्र विरुद्ध हे। 


` ७५८, अगचूरिया सून में मुंहपत्ति हाथ में रखने का कहा हे, देलि- : 
ये उसका पाठ "सा हि~“ तओ सूरी दती दुंतुन्नणहि पिट्टोचरी कुप्परसं 
ठिपहि करेहि रयहरणंठवित्ता चामकरानामिआए मुहपत्ति रूंबंति धरित 
सम्म उवओगपरो सीस अद्घावणयकायं इक्तिकवयं 


स्थापन करक; याने ५ 
शन ००० पोनों हाथ Math लोहे. एजी स्केघ-को लगता हुआ 
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| स्जोहरण रख्ले और डावे हाथ की अनाप्रीका अंगुली पर मंहपत्ति को 
| हटकती हुई धारण करके उपयोग सहित नीचा नमा हुआ एक एक महा- 


ब्रत को नवकार सहित तोन तीन दफे उच्चारण करे । इस पाठ में मंहपत्ति - 


| हाथम रखने का लिखा है, सो जब बोलने का काम पडे तब उपयोग सहि- 
| त मुख की यत्लाकरके, याने-मुंहपत्ति से मुख को ढक कर बोले. इसलिये 
| निशीथः दशवका लिकादि आगमा के ऊपर के पाठो में साघु- साध्चियोँ 
' केमुख खुल्ले रहने का लिला हे. अतएव हमेशा मह बंधाहुआ रखना सर्व- 
| था जिनाज्ञा विरुद्ध हे । जा ; 


= SP HOE 
५९, सहानिशीथ सूत्र के नाम से हमेशा मुंहपत्ति बंधी रखने का . 


| दूढियोंका कहना प्रत्यक्ष झूठ है. देखो भ्रीमहानिशीथ सूत्र के ७ घें अध्य 
यन में आंलोयणा के अधिकार में लिखी हुई प्रतिके पृष्ठ ६६ में ऐसा पाठ 
| हे“ मुहणंतगेण विणा इस्यिंपडिक्कमिज्या, बंदणं, पडिक्कमणं वा करिज्झा 
। जंभाएउझ वा सज्झायं वा क रिज्झा वायणादी सव्बत्य पुरिमड्ढ” तथा पृष्ठ 
' १८ वे में गोचरी लेकर ओपेवाद “ इरियाए अपडिक्कंताप मत्तपाणाइयं 
| भालोएज्या पुरिमड्ढं, संसल्खेहि पाएहिं अपमज्झिणहि इरियंपडिकसि- 
| ज्या पुरिमड्ढं, इरियंपाडक्मिउ कामो तिन्निवाराओ चलणगाणं हिद्ठिमं 
। भूमिमागं न पमज्झिज्झा निव्विइगं, कन्तेट्रियाए वा मुहणंतगेण वा चिः 
| णाइरियं पडिक्कमे मिष्छुक्कडं, पुरिमड्‌ढंच पोहुडियं आळोइत्ता सज्झयं 
| पट्ठावत्तु निराखराइ "धम्मो मंगलाई' ण कड्ढिञझा चउत्थं. धम्मो- 


| मंगल गेहिच अपरियहट्टिएहि चेइयं साहूहिं च अवंदिएहि पाराविज्झा `` 


| पुरिमड_हं” इत्यादि- 

' ६०. ऊपर के पाठ में मृहपत्ति के बिना, अर्थात्‌-मुहपत्ति को स॒ ह 

कै आगे रखे बिना इरियावही करे गुरु को वंदना करे, प्रतिक्रमण करे, 

| उवासी लेवे, स्वाध्याय करे, दूसरे सोघुओ को सूधादिक की वाचना देवे 

| और गौचरी लेकर आयेवाद इरियावही किये बिनाही आहार- पाणी की 

| आलोयणा करे, रज्ञादि पेरा के लगी हो उसको प्रमार्जन किये बिना 
ररियाबही करे तो इन संव. कार्यों में पुरिमइढं का भायश्चित्त आता हे. 


| तथा इरियावही का प्रतिक्रमण करने चाळे अपने पैरों के नीचे की भूमिमाग' 


` को तीन दफे प्रमार्जन न करे तो निवीका प्रायश्लित्त आता हैं. और इरिया- 
| "दी करे वांदे अपनी मपि को असाढव्रश कानों पर स्थाप देवे अथवा 
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मुंह के आगे भी न रख कर इरियाबही करें तो मिच्छामि दुकडं का और 
पुरिमड्ढे.का प्रायश्चित्त आता है तथा गौचरी आलोयेबाद सज्ञाय करज | 
के लिये संतोष पूर्वक “धम्मो मंगळ” इत्यादि की सज्झाय न करे तो चौ. | 
थभक्त का प्रायाश्चित्त आवे और 'धम्मो मंगळ' की सज्झाय करके चेत्य | 
को व साधु को वंदना किये बिना पच्चख्खाण को पार लेवे तो पुरिमइह | 
का प्रायश्चित्त आता है. यी 
“६१, दोखिये- ऊपरके पाठ में सुंहपात्ते को मुँह के आगे रखे विना | 
__ इंरियावही करे; शुरुको वंदे, उवासी लेवे, स्वाध्यादि करे और इरियावही | 
'. करने वाला जैसे गृहस्थी लोग नामा लिखते हुए कभी कभी कलम को 
काने पर रख देते हें. वैसेही साधू भी अपनी सुंहपत्ति.को कानों पर रख 
देवे वा मुंहके आगे भी रखे विनाही इरियावही करे और चैत्य च साधू को 
बंदूना न करे तो प्रायश्चित्त बतलाया है. इसलिए सुंहपाति हाथमे रखना 
` ` प्रत्यक्ष ही सिद्ध है. तो भी दूढिये लोग आगमपाठका भावाथ समझे विना | 
“' भोळे जीवो को अपने मत में फँसानेके लिये आगेके और पीछेके संबंध | 
“चाले सब पाठकों छोड़करके विना संबंध वाला अधूरा थोड़ासा पाठ छिः | 
` _ ख कर उसका खोटा अथ करके हमेशा मुंहपात्ति बंधी रखने का ठहराते हैं | 
सो बड़ी भूल है. क्योकि “कन्नेट्टियाए घा सुहणंतगेण चा विना” याने- | 
प्रमाद्वश साधु मुंहपात्ते को कानोपर रख करके व सुह आगे रखे विना | 
इरियावही करे तो प्रायश्चित्त आवे, ग्रह सीधा अर्थ है. इसमें कानों पर | 
रखने वालों को मायाश्चेत्त कहा है उसको समझे बिनाही बांधने का उह | 
राते हैं सो बडी अज्ञानता है. “सुहणतेगण विना” यह पाठ सुंहपीत्त हाय | 
में रख बिना इरियावद्दी. करे तो प्रायश्चित्त वतलाता है परंतु दाथसे सुह | 
आगे रंखकर इरियावददी करे तो दोष नहीं बतळाता, इसलिये महानि | 
शीथ सूतके पाठस हमेशा सुंहपत्ति वंधी हुई कहने वाळे अज्ञानी दोने से | 
प्रत्यक्ष मिथ्यावादी ठहरते हैं। .. . "| 
६२. . फिरभी देखिये वित्रार करिये- थ्रीहरिभदरसरिजी मद्दारजने | 
आवश्यक,सज्र की. बाइसहजारी:बडी- प्राचीन टीकाम तथा दीक्षा विधि | 
आदि अपत्ते:बनाय्े बहुतःशास्त्रो मेः सुदत्त दाथ में रखे का दी जगह | 
खुलासा. लिखा है और इल्हीं।मंदिखजनेमद्गानिशीथ सूत्र का उद्धार किया | 
दै, आप. खास! सुंदपातेःहाधरसे खेचरे कशे; इसािये भादनिर्णाय य | 
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के नाम से सुंदपात्ति बंधी हुईं रखना कभी सिद्ध नहीं दो सकता. 
| पर भी यदि इसीही सूत्र के नामसे हमेशा सुंदपात्ति बंधी हुई सा 
ढहराबें तो इन महारज के बचनों मे विसंवाद आवे, जैनाचार्य अंबिस 
| वादीद्दोते हैं, इसलिये इस सूत्र के पाठ से मुंहपत्ति बंधी रखने का कभी 
| नहीं ठहर सकता. यह प्रत्यक्ष ही युक्ति युक्त प्रमाण है तो भी हूंढिये लोग 
| इससून्रके नाम से सुंहपत्ति वंधी रखनेका कहते हैं सो प्रत्यक्ष ही झूठ है. 
६३. फिरभी देखो- “ सुहणंतगण विना ” इस पाठ का सुखानं- 
| तकेन चिना (सुखवस्त्रिका विना) ऐसा अर्थ होता है, उसका भावा 
समझे विना ढूढिये लाग * तगेण ' शब्द का अथ तागा ( दोरा-धागा ) 
करते हैं, सो भी प्रत्यक्ष झूठ है. क्योकि 'तगेण विना? याने-चस्रेण विना 
ऐसा अथे है, इसलिए 'तगेण' शब्द का अर्थ दोरा करने वाले ढूंढियों की 
बड़ी भूल है, 'तगेण' शाब्द का अर्थ दोरा कभी नहीं होसकता. यदि 
` 'तगेण' शब्दका अर्थ दोरा करोगे तो मुखवरित्रका का अथ कौनसे पाउसे 
। करोगे, क्‍योंकि वस्न के अर्थे वाला अन्यदूसरा कोई पाठ ही नहीं दै इस 


. लिये वस्न विना ही दोरा का अर्थ करना सो तो वाप फे विना ही वेडा ...: 


पैदा करने जैसा अयुक्त होता है, इसलिये 'मुहणंतगेण' का मुखवस्त्रिका 
ऐसा सत्य. अर्थ को छोड़कर सुख का दोरा ऐसा अयुक्त व असगत अथे 
| करना यह प्रत्यक्ष ही वाळ. चेष्टा है। EN 
६४ “ कन्नेद्वियाए ” इसपाठ से ढूंढिये लोग हमेशा सुंहपात्त 
' बंधी रखने का ठहराते हैं सो भी बड़ी भूल है, क्योकि यह पाठ सम्बन्ध 
' रहित अधूरा है आगे पीछे के संबंध वाळे सब पाठ को छोड़ कर अधूरे 
' पाउ भोळे जीवो को बतलाकर अपनी कल्पना सुजव खोटा अथै करके 
उन्‌मार्ग को स्थापन करना यही मायाचारी है. हमने पूर्वापर के संबंध 
` चाळा पूरा सब पाठ ऊपर में बतळाया है, यह अधिकार गौचरी जाकर आये 
वाद्‌ गौचरी की आळोयणा करने संवंधी इरियावद्दी करने का है, इसालि- 
' ये ऊपर के पाठ से गौचरी लेकर.आये वाद्‌ गौचरी की आलोयणां क- 
' रने के लिये दूढिये लोग 'कानों में सुंदरपीत्त को डाले बिना इरियावही 
नहीं करना! ऐसा यदि मानते होवे तो भी ढूडियों के कहनसे उसी वक्त कानों 
` में डालने का ठहरता है, इंससे गौरी गये तब कानोमे मुंहपात्ते डाली 
हुई नहीं थी, पेसा ढूंढियों के कथन से ही सावित दोता दै: देखो बिचा- 
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र करो- गौचरी गये तब भी पहिले से ही सुंदपात्त बंधी हुई होती तो 
फिर दूसरी दफे बांधने का कभी नहीं कद सकते थे, इससे गौचरी गये 
तव मुंहपत्ति बंधी हुई नहीं थी. इसवात परसेभी हाथ में सुंहपत्ति रखना 
ठहरही चुका. इस वात को दीध दृष्टि से विवेक बुद्धि पूर्वक विचारी 
जाव तो ऊपर के पाठ से हमेशा मुंहपात्ति बांधने का कभी नहीं कह सकते, 
निर्विवेकी चाहे सो कहे, तोमी वह प्रमाण भूत कभी नहीं हो सकता. 
और 'कन्नट्रियाप' इसपाठ के पहिले के 'सुहणतगण विना इरियंपीडककमे' 
इत्यादि पाठमे मुंहपत्ति हाथ में रखना लिखाहै, इसलिए इसपाठ का भी 
हाथ में रखना ही अथे होता है पूर्वापर के सव पाठ को छोड़कर अधूरे 
पाठ का खोटा अर्थ करके भोळे जीवों को वहकाना यही मिथ्यात्व है. 
६५. महानिशाथ सूत्र की संस्कृत टीका को किसीभी पूर्चाचायं 
महाराज ने नहीं बनाई जिसपर भी ढूंढिये लोग “कन्न ट्टियाए वा मुहृणं- 
तगेण वा विना इरियं पडिककमे मिच्छुक्कड पुरिमड्ढं च ” इस अधूरे 
पाउकी ( कणेस्थितया सुखपोतिकया इति विशेष्यम्‌ गस्यमम्‌, सुखान- 
न्तकेन वा विना इरियाप्रतिक्रमेन मिथ्यादुष्कृतम्‌ पुरिमार्थ वा प्रायश्चि 
तम्‌ ) यह संस्कृत रीका लिखते हैं और छोगों-को बतळाते हैं सो वि- 


“ „कुळ अपनी कल्पना से सूत्रकार महाराज के अभिप्राय: विरुद्ध होकर 


- नवीन अशुद्ध संस्कृत वाक्य बना लिया है और सूत्र की टीका के नाम 
५५ -से भोले लोगों को अपने फन्दे में फेंसात हैं यह भी ठग बाजी ही हे * 


* उपरके संस्कृत वाक्य को लिखकर ढूंढिये लोग कानों में सुंहपत्ति-डाळे बिना इरि 
यावही करेतो मिच्छामिदुकंड का या पुरिमड्ढंका इन दोनों में से कोई भी एक प्रायश्चित्त 
आवे, ऐसा उदराते ह, यही हृंढियोंकी अज्ञानता है, क्योंकि देखो- “कन्ने ट्टिया” इत्यादि 
“ कणेस्थितया सुखवखिकया यदि इया प्रतिक्रमेत्‌ तदा तस्य मिथ्यादुष्कृत प्रायश्चिचं 
च पुनः सुखानंतकेन विना सुखवर्रिका विनेव यदा इयो प्रतिक्रमेत्‌ यदा तस्य पुरि 
साध प्रायश्रित्ते? अर्थात्‌ साधू गोचरी लेकर आये बाद उसकी आलोयणा करने सम्बन्धी 
इरियावही करने के लिये कानों के उपर सुंहपत्ति रखकर जो इरियावही -करे तो उस 
साधु को मिच्छामि दुक्कडं का प्रायश्चित्त आवे और सुंडके आगे बिलकुल ही सुंहपत्ति 
रखे बिनाही जो इरियावही करे तो उसको पुरिमङुकाः प्रायश्चित्त आवे. ऐसे दोनों बातों 
के लिये यथा संख्या से अलग २ दोनों प्रकार के 'प्रग्यश्रित्त बतलाये हैं, इस प्रकार से. 
उपरके पाउ संस्कृत-सें व भाषा में अर्थ होता है, इसमे कानों पर सुंहपत्ति रखने वालों. 
को मिच्छामिदुकडा.द्ोकी।बुवळासा है तथा ०उपरके 'वाय>मं०७ सु्णंतगेण विवि 


आगमानुसार झु हपत्ति का निर्णय. ३५ 


` ६६. देखिये दूढियो की मायाचारीका . नमूना- माइनिशीथ 

| क्के ऊपर के अधूरे पाउ का उलटा अर्थ करके सूत्रकार महारजः 
| -किमाय विरुद्ध होकर मुंहपत्ति हमेशा वंधी रखने का झूठा आग्रह करते 
| हैं आरि खास सूत्रकार महाराज ने इन्ही सूत्र में जगह २ भोक्षप्राप्ति के 
| लिये जिन प्रतिमा को चन्दन पूजन करने का विधिवाद वतळाया है उस 
| को नहीं मानते हैं. और सूत्रकार महाराज की अनेक तरह से निन्दा करतें 
| हैं, सूत्र को खोटा वतळाते हैं. यह अभिनिवेशिक मिथ्यात्व का कैसा 
भारी हठाग्रह है सो पाठक गण स्वयं विचार रेगे. [ 


६७. ढूंढिये लोक निरीयाचालि सूत्र के नामसे कहते हैं कि सो- 

` 'मिळ ताप्ने अपन सुंहपर लकडे की काष्ट मुद्रा वांधी थी उसी तरह 
| से जैनसुनिओ को भी अपने सुंहपर हमेशा मुंदर्पात्त वंधी रखना योग्य 
` है. ऐसा ढूंढियों का कहना व लिखना सर्वथा अनुचित होने से मिथ्यात्व 
' बढाने वाला है. देखिये-सूत्रवृत्ति साहित छपेहुए 'निरीयाचालि' सूत्रके 
पृष्ठ..७ से २९ तक पेसे पाठ हैः 


| इरिये पडिक्कमे ” इस वाक्य में सुंहपत्ति सुंह आगे रखे बिना इरियावही करने वाले को 
|| दोप बतलाया है. इससे हाथ से मुंह आगे झुंहपत्ति रखे तो दोप नहीं ओर साधु गोचरी 

| हेने को गया होने तब साधु के सुहपर सुंहपत्ति बंधी हुई नहीं होती यह बात इूँढियों 
| के कथनते भी उपर के छेखमें में साबित करचुका हूं इसलिये इस पाठसे हमेशा सुंहपत्ति 

| फिरमी देखिये- उपरके मूळ सूत्र पाठ में “ कन्नेह्िया ” और “ सुहणतगेण विना ” 

' ऐसे दोनों वाक्य अळग २ हैं, इसमें “विना” शब्द पडा है सो सुंहपत्ति के साथ सम्बन्ध 
| पाला है परन्तु कानों के साथ सम्बन्धवालां नहीं हे. इसलिये रये लोग “विना ' शब्द 

| को कानों के साथ भी जोड देते हैं सो अनुचित है, क्‍योंकि 'सुदृणतगेण विना” याने- 

| सुख आगे सुहपत्ति रखे बिना इरियावही नहीं करना, इसमें “विना' शब्द का युक्तियुक्त 


| 


' सक्ते भी नहीं, इसलिये ' कन्नेहिियाए ' के साथ “विना? शब्द को जोडकर दूंढिये छोग 
' दी अतायि पूर्वापर विरोध भाव खडा करते ह, सो सवथा अनुचित हे. और 
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५ तं सेयं खलु इयाणि कळे पादु जाव जलते' वहचे तावसे दिह 
भट्ठे पुव्वसंगतिए य परियायसंगातिए अ आपुच्छित्ता आसमसंसियाति 
य बहुई सत्तसयाई अणुमाणइचा वागळवत्थनियत्थरस कढिणसंकाइयगहिः 
तसभडोवकरणस्स कट्ठमुद्दाए मुदंवंधित्ता उत्तरादेसाण; उत्तराभिमुहस्स | 
महपत्थाणं पत्थावेइत्तर एव संपेद्देति २ कं जाव जळंते वहवे तावसे | 
य विठ्ठा भटे य पुव्वसंगतिते य तं चेच जाव कइ्सुद्ाणः सुद वंधति, | 
बंधित्ता अयमेतारूवं अभिग्गंहं अभिगिण्हति जत्थेव णे अम्हं जले- | 
सि वा एवं थर्लस वा दुग्गासे वा निक्षि वा पव्वतासि चा विसमासे | 
वा गड्डाए वा.द्रीए चा पक्खाछेज्ञ वा पवडिज चा नो खलु मे कप्पति 
पच्चुद्धित्तए त्ति कटूडु अयमेयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्दति, उत्तराप दिः 
साप उत्तराभिमुहं पत्थाणं ( महपत्थाण ) पत्थिए से सोमिले माहणरिः | 
सी पुव्वावरण्दकालसमयांसि जेणव असोगवरपायचे तेणेव उवागते, अ- 
सोगवरपायवस्स अहे कढिणसंकाइयेठचेति २ चेदि वढ़ेइ २ उवळेवणसं- 
मञ्जणं करेति २ दव्भकलसहत्थगते जेणेव गंगा महानई जहा सिवो | 
जाव गंगातो महानईओ पच्चुत्तरइ जेणेव असोगवरपायचे तेणेव उवाः | 
गच्छइ २ दव्भेहि य कुसेहि य वालुयाए चेदि रतेति २ सरगं करेति २जाव | 


दूसरी बात यह भी हे कि “ सुहणंतगेण विना इरिये पडिक्कमिअ बंदणं पडिक्कमणं | 
वा करिज्झा ज॑माएज्झ वा सञ्झायं वा करिज्झा वायणादी सव्वत्थ एरिमहुं” इसपाठ में | 
सुंहपत्ति हाथ में रखना कहा है सो सुंहपत्ति सुके आगे रखे बिना इरियावही बेह | 
करे तो इसपाठ में परिम का प्रायश्चित्त. कहा है और “ कन्नट्टियाए वा सुहणंतगेण | 
विना इरियं पडिकमे मिच्युक्तड पुरिमई च” इसपाठसे मिच्छामिदुक्कड का या शुरिमहुक / 
इन दोंनोंमें से कोईमी एक प्रायश्रित्त हंढिये उहराते हे. इससे प्रायश्चित्त की विधीमे भी 
पूर्वापर विरोध भाव जाता है इसलिये कानों पर सुहपत्ति रखने वाळे थोडे प्रमादी को | 
मिच्छामिदुक्कडं का और मुंह आगे बिलकुल न रखने वाले ज्यादे प्रमादी को उरिमह का | | 
इस प्रकार भिन्न २ कायो के प्रमादों में भिन्न २ प्रायश्चित्त माननेसे पहिछे के पाठके सा | 
भी प्रायश्चित्त विधीमें किसी तरह का विरोधभाव भी नहीं आता, इसलिये पर्वापः | 
सम्वन्ध रहित अधूरे पाठ को आगे करके अर्थ का अन कर देना. यही संसार बढागे | 
वाळी उत्सूत्र प्ररुपणा है और तीसरी बात यह भी है कि “ कडे ड्वियाए ” इत्यादि | 
पाठके मध्यमें “सुहणंतगेण विना इरियंएडिक्रमे ” यह पाठ बीचमें पडा है इसपाठ ब 
सुहपत्ति हाथमे रखना दिखा हे, इस पारका सच्चा अर्थ छुपादेते हैं और “कृ विबाए 
ऐसा अधूरा पाठ का उठा डी, जे. करते ह. हमी मढी. अत्रा क 


HEAD sae ३० कक 
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वलि चइस्सदेचं करेति २ कडसुद्दाए सुह वंधति त॒सिणीप संचिइति त- 

तेण तर स अमादणासस्सपुधवरत्तावरचकाळलमयंसि पे येचे 

अतियं पाउब्भूते तते णे से देवे सोमिलं माणं एव बयासी- इं भो 

| सोमिलमाहणा ! पव्बइया डुप्पब्बइतं ते, तते णं से सोमिळे तस्स देव. 

| स्स दोच्चं पि तच्च पि एयमई नो आढाति नो परिजाणइ जाव तु- 

_ सिर्णीए खंचिइति तते णं से देवे सोमिलेणं माहणरिसिणा अणा- 

| ढाइज्जमाणे जामेच दिलि पाउब्भूते तामेव जाव पडिगते: तते ण से 

| सोमिळे कलं जाच जळते वागलवत्थनियत्थ. कढिणसंकाइयं गहिय- 

ग्गिहोत्तमेडोवकरणे कट्ठमुद्दाए मुहं वंधति २ उत्तराभिमुद्दे संपत्थिते. 

तते णं से सोमिले वितियदिवसम्मि पुव्वावरण्हकाळसमयोसे जेणेव 

| सत्तिवन्ने अहे कढिणसंकाइयं ठवेति २ चेदि वट्ठेति २ जहा असोगवरपा- 

| यवे जाव आग्गि हुणति, कडसुद्दा मुहं वंति, तुसिणीए संचिइति. 

तते णं तस्स सोमिलस्स पुव्बरत्तावरत्तकाळसमयंसि एगे देवे अतियं 

पाउब्भूए, तते णं से देवे अंताळिक्खपडिवन्ने जहा असोगवरपायवे जाव 

पडिगते. तते णं से सोमिले कलल जाव जळते वागळवत्थनियत्ये कढिण- 

| सकाइयं गेण्हति २ कङ्सुद्दाए मुहं बंधति २ उत्तरदिसाए उत्तराभिसुहे 
सपत्थिते. तते णे से सोमिळे ततियदिवसम्मि पुग्वावरण्हकाळसमयंसि 

| जेणिच अखोगवरपायवे तेणेव उवा० २ असोगवरपायचस्ख अहे काढिणसँ- 

| काइये ठवेति, वोति वड्ढेति जाव गंगं महानई पच्चुत्तरति २ जेणेव असो- . 

गवरपायचे तेणेव उचा २ वोति रणति २ कट्ठमुद्दाए मुद्दे बंघति २तुसिणी- 

ए संचिति. तते णं तस्स सोमिळस्स पुव्वरत्तावरत्तकाळे परे देवे अं- 

तिये.पाउ० तं चेच भणति जाव पडिगते. ततेणं से सोमिळे जाव जळंते 

' वागळवत्थनियत्थे कढिण संकाइयं जाव कट्टघुद्दाप सुदं बंधति २ उत्तराप 

. दिखाए उत्तराए संपत्थिए. तते णं से सोमिले चउत्थदिवसपुब्वाबरण्ड 

: काळसमयासि जेणेव'वडपायवे तेणेव उवागते चडपायवस्ख अहे कढिण 

` संठवेति २ घेई चड्ढेति उचळेवणसंमजाणं करेति जाव कट्ठम॒द्दाए सुहव 
धति, तुसिणीए साचिट्ठति तते णं तस्स सोमिलस्स पुव्वरचावरत्तकाळे पगे , 

' देवे आतियं पाउ० तं चेव भणति जाव पडिगते. तते णं से सोमिळे जाव 

' जळते वागरचत्थनियत्ये कढिणसंकाइय जाव कट्टसुद्दाए सु इति, 

उत्तराए उत्तराभिसुदे संपत्थिते. ततेण से सोमिळे पंचमदिवसंमि पुन्वा- 
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चरण्हकाळसमयंसि जेणेव उंवरपायवे उंबरपायवस्स अहे 
यं ठवेति, येई वड्ढेति जाव कट्टयुद्दाट सुदं वंधाति जाव तुसिणीए सं 
चिट्टति. तते ण॑ तस्ख सोमिलमाहणस्स पुव्वरत्तावरचकाले फणे देवे जा 
च एवं वयासी-हं भो सोमिला ! पव्बइया दुव्पव्वईयं ते पढमे भणति | 
तहेव तुसिणीए संचिट्टति, देवो दाच्चं पि तच्चं पि चदति सोमिला !.प 
व्वश्या दुप्पवइय ते तए णं से सामिळे तेणं देचेणं दोच्चंपि तच्चपि एवं वुत्त 
समाणे तं देवं एवं वयासी--कहण्णं देवाणुप्पिया मम दुप्पव्वइयं ? तते 
णं से देवे सोमिळं माहण एवं वयासी-एवं खलु देचाणुण्पिया ! तुमं 
पासस्स अरहओ पुरिसादाणियस्स अंतियं पंचाणुवए सच सिक्खावए दुः 
वाळसविहे सावगधम्मे पाडिवन्ने, तण णें तव अण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता० | 
कुइंब० जाव पुव्वचितितं देवो उच्चारेति जाव जेणेव असोगवरपायवे 
तेणेव उचा० २ कढिणसंकाइयं जाव तुसिणीए संचिट्टासि. ततेण पुव्वरत्ता- 
वरत्तकाले तव अंतियं पाउव्मचामि हं भो सोमिला ! पव्वश्या दुष्पव्वर- 
यं ते तह चेच देवो नियवयणं भणति जाव पंचमदिवसंमि पुव्वावरण्हका- | 
लसमयांसि जेणेब उंवरवरपायवे तेणेव उवागते किढिणसंकाइयं ठवेहि | 
चेदि वड्ढति उचलेवणं संमज्जणं करेति २ कट्टसुद्दाए सुहे वंधति, वंधित्ता ` 
तुसणीए संचिट्टसि, तं एवं खु देवाणुप्पिया तव दुप्पव्वयितं. तते णंसे | 
सोमिळे तं देवं वयासी- ( कहण्णं देवाणुप्पिया ! मम खुप्पव्वइतं ततेण | 
. से देवे सोमिलं एवं वयासी ) जइ णं तुम. देव्वाणुपिपया ! इयाणि पुव्व- | 
पाडिप्णाइ पंच अणुव्वयाई सयमेव उवसपज्जिचा णं विहरसि, तो णतु | 
ज्झ इदाणि सुपव्वशये भविज्जा. तते णं से देवे सोमिळं व॑दति नमंसतिः 
जामेव दिसिं पाउब्भूत जाव पडिगते- तते णं सोमिले माहणरिखी तेण | 
देवेणं एवं बुत्ते समाणे पुव्वपडिवन्नाई पंच अणुव्वयाइ खयमेच उवसपं 
ज्जिचाणं विहरति. तते णं सें सोमिळे बहि चउत्थछट्टइम जाव सासद | 
मासखमणेहि विचित्तेहि तवोबद्दाणहि अप्पाणं भावेमाणे वहि वासाई ४ 
` खमणोवाखगपरियागं पाउणति २ अद्धमालियाए संलेहणाए अचाणं झर ` 
ति २ तीसं भत्ताई अणसणाए छेदेति २ त्ता तस्स ठाणस्स 
अपडिककंते विराह्िअसम्मत्ते काळमाखे काळं किच्चा झुक्कबडिसप दिं 
माणे उववातसमाए देवसयणिज्जंसि जाव तोगाइणाण खुक्कमदर्ग् 
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1 धट. अट उपरके पाठका सारांश ऐसा है. कि- वणारसी नगरी में ते- 
वीसरवे तीथकर श्रीपाश्वनाथ स्वामी के पासमें धर्म देशना सुनकर सो- 
| मिल ब्राह्मण ने सम्यक्त्व सहित श्रावक के वारद बतोंको अंगीकार किंये 
| थे परंतु पीछे से साधुओं के समागमः के अभाव से सोमिल पीछा मिथ्यात्व 
| मै गिरगया, भ्रावंक धमे छोड़दिया और दिशा पोषण करने वाले तापसों 
| के पास तापसी दीक्षा ली. उसके वादमें सोमिल तापसते अपने पाससे 
| रहने वाले, परिचय वाले तापसौ की आज्ञा लेकरके अपने कावड आदि 

| भंडोपकरण साथमें लिये और काष्टसुद्रा; याने- लकड़े की -पटड़ी से अः . 
पना सुँह वांधकर उत्तर दिखी में चलना शुरू किया, तव ऐसा नियमलिया | 
| 'कि- रास्ते में चलते हुए मेरे सामने जल आवे, स्थल आवे, दुर्ग. आवे, 

. 'नीची खाडी आवे, ऊँचे पवेत आवे, विषम स्थळ आवे, गडाआवे उसमे 

' चलते हुए यदि पेरचुक कर गिरजाबुं तो फिर वहा से मेरे को उठनाही 

| नहीँ. ऐसा नियम लेकर उत्तर दिशामे चलते हुए शाम को अशोक वृक्ष . 

| के नीचे जाकर वेदी बनाई, वहां कावड वगैरह अपना सामान को रखकर  ' 
“गंगा नदी में जाके स्नान किया, पीछा आकर वेदीके उपर अग्नि जलाई, ` 
| होम किया तथा चैश्वानर देवको बलि चढाया और काष्टकी पटड़ीसे सुं . 

बांधकर मौन हो बैठा. वहाँ पर अर्थ रात्रि को एक देव आया और बोलने " 

| छगा कि हे सोमिळ ! तापसी दीक्षालेना, काष्टकी पटडीसं संह को वांधना 
| चगरेह यह सव तेरे कव्य दु्टम्रबज्या रूप, याने- अनुचित हैं. ऐसे दो 
| तीन वार कहने पर भी सोमिळने कुछ जवाब दिया नहीं, हृदय में धारण 
' भी कियांनहीं, मौनमे ही वैठा,उससे देव पीछा चछागया. फजर में फिर 
. अपने कावड वगैरह भंड उपकरण लेकर a को es 
| कर उत्तर चला, दूसरे दिन शाम को दब न 
हिले दिन न होम, देव पूजनादि नित्यकृत्य क- 
` रके मौन हो बैठा. वहाँ भी पहिली रात्रि की तरह देव आया और सो- . 
.मिळ को कहा कि यह तेरे कार्य दृष्ट हैं, तो भी सोमिंल ने कुछ जवाब 
दिया नहीं, देव पीछा चला गया. इस माफक पांच रोज तक हमेशा रा- 
त्रि को देव आकर समझाने लगा. जब पांचवी रात्रि को सोमिल के म- 
नमे विचार आया, तब देव को पूछा कि तू मेरी तापली दीक्षा की किया 
को दुष्ट (खोटी ) क्यों कहां दै! उसपर देन बोला कि प पहिले 
तेशसवे तीर्थकर भीपाश्वनाथ स्वामि के पास में घस की देशना सुनकर 
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.सम्यकत्थ. सहित आवक के बारह ब्रतंलिये थे, परन्तु पीछे से साधुओं 
'क्रे.समागम के अभाव से तेने श्रावक धमे छोड दिया और मिथ्यात्वियो 
की.संगत से मिथ्यांत्व मै गिरगया और कांष्ट मुद्रासे सुंढ को वांधना, अ- 
ग्नि जलाना, कंदमूळ खाना व तापली दीक्षा लेकर अशान कष्ट करता 
-हुआ मिथ्यात्व की क्रिया करता है; इसलिये यह तेरे कार्य दुष्ट कहे जाते | 
है, ऐसा देवका बचन सुनकर फिर खोमिळ बोळा एकि अव मेरी प्रबज्या | 
-( दीक्षा ) केसे अच्छी होवे, तच फिर भी देव बोला काष्ट सुद्रादि मिथ्यात्व 
की क्रिया को छोडकर पहिले सुजव खम्यक्त्च सहित आवक के वारह 
ब्रतोको अंगीकार कर, उससे तुमारी क्रिया सफलहोवे. इख भकार देवका 
बचन खुनकर सोमिलने सुह बांघनादि तापसी दीक्षाकी मिथ्यात्वी क्रिया 
छोडकर फिरसे आवक धर्म अंगीकार किया. तब देवने सोमिल को बं- | 
-दूना नमस्कार किया और अपने स्थान चला गया, उसके वाद सोमिल | 
तापसने श्रावक धर्म पालन करते इण उपवास, छट्ठ, अइम, मासाद्धे, | 
- मास क्षमाणादि बहुत तपस्यादि धम कारये करते हुए अंतमे १५ दिन का | 
.अणशन करके अपना आयुः पूर्ण कर ज्योतिषी निकाय में शुक्र नामा ब | 
-डे ग्रहपने में उत्पन्न हुआ [ यद्यपि सम्यग्इष्टि बत धारी तपस्या करने | 
` “बाला श्रावक वैमानिक देवलोक में जाता है, परंतु सोमिळने श्रावक धः | 
मै की विराधना करके काष्टमुद्रासे सुँह बंधनादि मिथ्यात्व सेवन किया | 
था, फिर उसकी आलोयणा (प्रायश्चित) नहीं ली, बिना आलोयणा किये | 
आयुः पूण करने से विराधक हुआ, इसलिये ज्योतिषी में उत्पन्न हुआ | 
है. यदि मिंथ्यात्वी क्रिया की शुद्धः भावसे आलोयणा करळेता और | 
आराधक होता तो अवड्य ही वैमानिक देवलोक में उत्पन्न श 
वहां देवभवका आयुः पूणे करके महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म लेप | 
गा . और संयमं लेकर यावत्‌ मोक्षमें जावेगा. म 
: ६९. देखिये- ऊपर के पाठ में मिथ्यात्बी तापसने काष्टकी सु | 
अपने सुंहपर बांधी उसको देवताने दुष्ट कह कर त्याग करवाया ओर | 
शुद्ध श्रावक धर्म अंगीकार करवाया, काष्ट की सुद्रादि म्रिथ्यात्वी कनि 
या की आलोयणा न लेने से विराधक हुआ, इस बाबत का सब पूरा प“ | 
को छोड़ कर सिफे 'निरयावली' सूत्र के नाम से ढूंढिये.लोग. जैन 8 | 
नियोको... भी हमेशा सुंहपर सुपति वंधी रखने. का ठद्दराते हं ऑप | 
मोठे जीवों को'चहकाते' हैं? थह"कैसी' माया चारी की डकंबाजी हे." 
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रयावली ' सूत्र में हमेशा तो क्या परन्तु एक दिन भी जैन को 
मुहपर EE सुंहपत्ति बंधी रखने का किसी जगह नहीं लिखा न 
पोषण करने वाळे सोमिळ तापसने काष्टसुद्रा मुंहपर बंधी थी, उसब- 
ख्त सोमिल मिथ्यात्वकी क्रिया में था. उसको देखकर उसीके अनुसार 
दूँढिये साधूळोग कपड़े की प्री को सुंहपत्तिके नाम से हमेशा सुपर: 
बाधते हैं, उससे ५ निरयाबळी ' सूत्र के पाठानुसार तो (सोमिल की: 
तरह हमेशा सुंहबंधा रखने वाळे ) सव ढूंढिये मिथ्यात्वी उहदते हैं. 
इससे यहवात सावित होती है कि-जो आत्माथी सम्यर्रष्टि भव्यजी- 
ब होगा वह तो सोमिळ तापसकी तरह हमेशा मुँहंधा हुवा कभीभी में 
रखेगा, और मिथ्यात्वी : होगा वह.सोमिळ की. तरह हमेशा सुंहयंधा 
हुआ रख्खेगा. इस वातको अल्पवुद्धि वाळे सामान्य पुरुपभी अच्छी त- 
रह से समझ सक्ते हैं, तोभी वडे अफसोस कि वात हे, कि-साधू नाम 
धारण करने वाळे व लोगोको धमका उपदेश देनेवाळे ढूंढिये लोग जेनी 
. कहलाते हुए भी जिनाज्ञा विरुद्ध होकर मिथ्यात्वी तापस की तरह इ. 
| मेशा सुँहबंधा रखते हैं. फिर उसी कोही पुष्ट करनेके लिये 'निरयावळी' 
| सत्रका सिर्फ “मुहं दंधेत्ता” पेसा अधूरा पाठको वतलाते हैं, और जानं 
वूझकर मायाचारीसे भोळे लोगों को उनमागे में फंखाते हैं, यह कैशा 
 अभिनिवेराक मिथ्यात्वका हउाग्रह है, आत्मार्थी होगा वह ऐसा कभी 
| = ३ ठू्टियो के छपवाथे हुए “ निरयावली” सूत्र के तीसरे अध्ययनमें शुक्रदेव के अघिः 
, कार में छपेहुए पृष्ठ १०४-१०५-१०६ से ऐसा लेख ह्य न 
| «८ सोमिल ब्राह्मण के पास आधिरात्रि में एक देवता आया वह यों कहने छगा 
| अहो सोमिछ ! तेरी प्रघज्या है यह दुष्ट ( खोटी ) प्रवज्या है ॥ २० ॥ तब उस सोमिक 
| ने उस देवता के मुल से दो तीन वक्‍त उक्त वचन अवणकर उस देवता से ऐसा बोला 
| हे देवाजुप्रिय ! किल्ल कारण मेरी प्रबज्या यह दुष्ट रज्या है ॥ २८॥ दब देवता सो- 
| मिल ब्राहमण से इस प्रकार बोळा यों निश्चय आहो देवालुप्रिय ! तेने ना अहे 
| न्त पुरुषोत्तम के पास पांच अणुत्रत सातशिक्षा बत वारा प्रकार का आवक घमे अंगी” 
| कार किया था, फिर तुम अन्यदा किसी वरूत साझुके दशन नहीं करने से ससय दी 
| दानी हुईं और मिथ्यात्व की बृद्धि हुई यावत्‌ कुम्ब जांगेरनाकर तुमने अम्वाराम वः 
` पैर लगाया, लोह कुडछा वगेरह कराया, तापस हुवा, यावत्‌ अंभिप्रंह हि A 
| दिशाःकी तरफ. चछा अश्योकब्॒क्ष के नीचे रदा, कावड स्थापन कर यावत. bs 3 र 
| नाचिरातरि को अरे सात मैं, झाया शोर गोळा. कि अहो सोहि वेरी हु र्या |. 
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*: ७०; : फिर भी देखिये विचार करीग्रे--उपरके 'निरयावली' सूतके 
पाठके कथन. मुजब जब तक सोमिल तापस.की सुखबंधनादिक सिश्या- 
त्वी क्रिया रही तवतक देवता ने उसको वंदना नमस्कार नहाँकिया था, 
परन्तु मिथ्यात्वी क्रिया छुड़ानेके लिये उपदेशतो हमेशा देताही रद्दाथा, 
और जब सोमिळ तापस प्रतिबोध पाकरके मिथ्यात्वी क्रिया छोडने वा- 
छा. च शुद्ध आवक धमेको अगीकार करने वाळा हुआ, तब देवताने सो- 
मिलको बंदना नमस्कार कियांथा. इसी. तरह से अभी भी भ्रीजिनाशा के 
आराधक आत्मार्थी जो २ ग्रहस्थ भव्य जीव होगे उन्हो को तो सोमिल 
की तरह हमेशा मुंदवंधा रखने रूप. मिथ्यात्व की क्रियाको करने वाळे 
सत्र दूढियो को बंदना नमस्कार करना कल्पे नहीं परन्तु हूंढियोका यह 
वत्‌.आज पांच वां दिन हे, आधिरातको जहां उबर वृक्ष तहां आया, आकर कावड स्था- 
पन :की, वेदिका बनाई, गोबरसे लीपी, झाडकर साफकरी, यावत्‌ काष्टकी. सुंहपत्ति सु- 
खपर बांधकर मोनल्थ रहा, यों निश्चय अहो! देवानुप्रिय ! तेरी प्रत्नज्या दुष्ट प्रत्नज्या' 
है ॥२९॥ तब वह देवता सोमिर ब्राह्मण से यों बोळा यदि अहो देवानुप्रिय ! 


प्रथम अंगीकार किये पांच अणुव्रत सात शिक्षात्रत स्वयमेव अगीकार कर विचरो तो. | 


तुमारी इस वक्‍त सप्रब्रज्या होवे“ इत्यादि । | ् | 
"` देखो खास हूँढिये लोग अपने छपवाये निरयावली “ सूत्र में सोमिल मिथ्यात्व में 
गिरकर-अपने सुपर काष्टकी मुंहपत्ति बांधी थी उसको दुष्ट ( खोटी ) कहकर देवता न 
छुडवाय़ा, और श्रावक घम अंगीकार करने से इप्रब्रज्या (अच्छी दीक्षा ) कही, ऐसा 
हेढिये ही लिखते हैं. तिसपर भी सोमिळके काष्ट मुद्रा बांधने का प्रमाण आगे करके ज: 
न झुनियों को हमेशा मुंहपत्ति बांधने का ठहराकर उत्सूत्र प्ररूपणा से मिथ्यात्व फेडाते 


आत्मारामजी महाराज ने सांख्यमत के साधुओं का स्वरूप बतलाया हे, उसमें. का | 


मुद्रा, सुहपर बांधने का लिखा हे. हृंढिये छोग इस बातको अपने मन में समझते हुए भी 


मायाचारीका प्रपंच करके भोले जीवों को अपने मत में फॅसानेके लिये “जेनतत्वादश | | 
के नामसे हमेशा सुंहपत्ति बांधने का ठहराते ह, सो भी संथा झूठ है। क्योंकि इर 


महाराज ने हूंढकमत को शेंठा समझ कर त्याग किया हे ओर “ सम्यक्त्वशल्योध्यार { 


नामा ग्रन्थ में हमेशा सुह बांधने का निषेध करके श्रीजिन मूतिको मानने पूजनेका श. 


रामूपाठानुसार अच्छी तरह से सिद्ध करके बतछाया है उस ग्रन्थके -बांचने से इजा 


जीवोंने हेंढक सतको झंडा जानकर त्याग किया है अभी त्याग कररहे हें और आगे त्या 
करेंगे. इसलिये इन महाराजके नामसे हमेशा मुहपत्ति बांधनेका उहराना यही बड़ी मारग । 
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मिथ्यात्व छुडाने के लिये उपदेश तो हमेशाही देना योग्य है, उसमेसे जो 
जो आत्मार्थी ढूँढिये सोमिळ की तरह अपनी -सु बंधने रूप मिथ्यात्व 
की क्रियाको छोडकर शुद्ध धमै अर्गाकार करने वाले होगे वह तो उपरके 
देवाता के दृष्टान्त की तरह वंदन करने के योग्य होगे परंतु सोमिळ की 
तरह मुंह वेधा रखने रूप मिथ्यात्वी क्रिया करने वाळे बंदनादिकरने के. 
योग्य कभी नहीं होसकते. जिसपरभी ऐसे मिथ्यात्वी क्रिया करने वा- 
| लो को शुद्ध संयमी जानकर दृश्राग से जो वंदनादि करेगा, चह अवचय 
 जिनाज्ञा का विरोधक होगा. इस वात को विवेकी दीर्घदाशिवाले पाउकगण 
अच्छी तरह से विचार सकते हैं|... .. . . 

७१. फिर भी देखिये विचार करिये-सम्यक्त्वसूलं वारह बत 
के शुद्ध श्रावक धमे से भ्रष्ट होकरके मिथ्यात्व में गिरने वाला, कन्द्मू- 
लादि अनन्त जीवो को भक्षण करने वाला, गंगानदी में स्नान करके अ-' 
गनि होम बळिदानादि मिथ्यात्व की क्रिया करने चाला सोमिळ तापस 
नेअपने सुखपर लकडेकी पटडी वांधीथी और हमेशा सवेथा मौन रहता : 
था। दूंढिये लोग उनका प्रमाण बतळाते हैं तव तो सोमिल की तरः 
सब ढूंढियां को भी सोमिळ जैसा वेष बनाकर सोमिळ की तरह गंगा: 
नदीका स्नान-अग्नि होम वलिदानादि सर्व कार्य करते हुए अपने मुखंपर - 
लकडे की पटडी बांधना योग्य है. और हमेशा मौन रहेना चाहिये, कयो 
कि सोमिळ तापसके काष्ट मुद्रा वांधनेका प्रमाणं बतलाकर जैन सुनि: 
याँ को हमेशा मुंहपात्ते से मुंह बंधा रखना ठहराना यह कभी नहीं ब" . 
न सकता । इसलिये अगर ढूंढियों को सुख बांधनाही पसंद हो ल 
नाम धारण करना छोडदें और जैन शासन पसंद हो तो हमेशा सुं बांधने: 
रूप मिथ्यात्व को छोड दे. इसालिये जो आत्मार्थी दूंढिया होगा वह पेसे. 
मिथ्यात्व को अवइ्य ही त्याग करेगा । देखो-सोमिल ने देवता के उपदे- हे 
रा से अपना मिथ्यात्व त्याग करके अपनी भूलको सुघार ली तो डर्सासे 
शुद्ध धर्म को प्राप्त करने वाळा हुआ और आत्म कल्याण करके मोक्ष में. 
जावेगा. परन्तु अपनी भूलको न खधारने वाले दूंढियो की क्यो २ गाते. 
होगा ? जैन नाम धारण करके हमेशा सुख बंधने रूप मिथ्यात्वकी क्रि-- 
या करने वाले व ऐसे मिथ्यात्वकी प्ररूपणा करके उसीको पुष्ट करने 
वाळे तथा भोळे जीवोको ऐसे उन्मागे में फॅसाने वाले और जैन शासंन 
में हमेशा सुख बांधने रूप मिथ्यांत्वका झगडा फैलाने वाळे ढूंढियां को. 
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कितना संसार परिश्रम करना पडेगा सो तो ज्ञानी जी महाराज जा. 


णे, तोभी “ उस्सुत्तभासगाणं बोडिनासो अणेत संसारो ” इस प्रमाणसे 


ऐसी खोटी प्ररूपणा करने वालोंको सम्यक्त्वका नाश और अनन्त स. | 
सारकी बृद्धि दोनेका देखने में आता है. इसलिये मोक्षाभिळाषी पुण्य. 
वान्‌ सव दूंढिये सञ्जनों को हमेशा मुंह बांधने रूप ऐसे मिथ्यात्वी कुः 


पंथ का भवड्य ही त्याग करना चाहिये । 
न ( खास जरूरी सूचना. ) 


€ 


. ७२. शासन भक्त सवे संवेगी साधू-साध्वी-याति-श्रीपूज्य-आ- | 


गेवान्‌ सेठीये और श्रावक आविकादि सबको सूचना देने में आती है- 
फि जैसे वह देवता सोमिळ को समझाने के लिये हमेशा सोमिलके पी- 
छे लगगयाथा उससे छेवरमे सोमिळ को मिथ्यात्व से छुडवाकर शुद्ध 
घमेमे स्थापित करने रूप बडा उपकार करने वाला हुआथा. इसी तरह 
से प्रत्येक गांवडोम, प्रत्येक शहरोंमें, रास्तेमें, जगळ में, .जहां २ आप 
लोगों को मुंह बांधने वाळे ढूंढिये मिळे वहां २ उन्होके पीछे लगकर ऊ 
परके सूत्र पाठ व युक्ते युक्त समीक्षा के लेखको समझा कर ; उपदेश 


देकर, सोमिल की तरह हरदम मुंह बंधने रूप मिथ्यात्व को अवश्य छुः | | 


डवाईये और जिनाज्ञानुसार यज्ञा पूर्वक बोलने के लिये सुइ आगे मुंह- 
पत्ति हाथमे रखने का शुद्ध जैन धमे अंगीकार करवाने रूप बडा उप- 
कार करने का लाभ लीजिये. हरदम मुंह वधा रखने से अन्य दर्शनीय 


िन्दू-- सुसलमान--ईसाई वगैरह लोग दूंढियो को मुंहबघे २ कहकर | 


हसी करते हुऐ बिचारे कमे बंधन करते है, जैन शासन की लघुता क 


रते हैं, सो हूढियो का सुंद बांधना छुडवाने से उन छोगोंके कमे बन्धन | 
छुरेगे, शासन की निन्दा बचेगी, उसका भी बडा भारी लाभ आप 


को मिलेगा. और सोमिल ने मिथ्यात्व सेवन की आलोयणा नहीं ढीतो 
विराधक हुआ है इसलिये इंन दूंढिया को हरदम मुंह बांधने रूप मिथ्या 
त्व सेवन करने की आलोयणा दिलवाकर. उन्हे को आराधक बनवा 
ये, नहीं तो बिचारे विराधक होकर भवोभव संसारमै भटकेगे। 


जो २.दूढिये आत्मार्थी दोगे वह तो ऐसे मिथ्यात्व सेवन की आलोयण | 


लेकर अबच्यंदी अपनी आत्माको शुद्ध करेंगे, आराधक होगे, 


उन्हा की आत्मा का शीघ्र कल्याण होगा, इसालिये उन्हो का आलोयण | 
दिळवाके विसभकदामे,आमेहारजल्ते'के महानपाप्रसेभी"अवच्य बचाव 
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कर्रयेगा. . और जैसे माता पिता च वैद्य अज्ञानी बालकका रोग. नाश 
करने. के लिये उपकार बुद्ध से कडुकदवा देते हैं, उसंपर वह: बाळक 
बहुत नाराज होता है, तो भी वो उपकारी जन उस अज्ञानी बालककी 
नाराजी पर कुछभी ख्याल न करते हुए उसको दवा देकरके रोग मुक्त 
करते है, सुखी करते हैं. तैसे ही इन दूंढियो का भी हरदम मुंह बांधने 
रूप मिथ्यात्वका रोगको नाश करनेके लिये आपका अमृत तुल्य उपदेश भी 
ढूंढियोंको कडुक लगे, नाराज होवे, अनुचित बचन बोलें, झगडा मचा- 
वे, तोभी उन्हं की अज्ञान चेष्टा तरफ ख्याछ न करते हुए आप लोगतो 
उन्हा के ही उपकार के लिये मुंह बंधने के मिथ्यात्व रोगस अवश्य ही 
छुडवाईये. ्रीजैन शासन मै हरदम सुवंधा रखनेका किसीमी आगम में 
नहीं लिखा; तोभी यह लोग हरदम मुंह बांधकर शासन की हीलना क- 
रवाते है. और मिथ्यात्व बढाते इए शासनके शत्रता का ही काम करते 


है. इसलिये ऐसे अज्ञानिया को ऐसे कुपंथ से छुड़ाने में ही अपना भ्रे- _ 


य है. इसवात को जिनाज्ञा के आराधक परोपकारी तत्त्वश .जनअच्छी 
तरह से समझ लेंगे । Fh: 

; (सुंहपात्ति द्ाथपत्ति का निणेयं)  ' ` 
` ` ७३. ढूंढिये लोग कहते हैं कि-करमें रक्खे सो करपत्ति; याने- 
हाथ में रक्खे सो हाथपत्ति. कही जावे और सुंहपर वांधे सो मुंहपात्त 
कही जावे इसलिये सुप्ति मुंहपर वांधना योग्य है परन्तु हाथ में रखना 
योग्य नहीं है. हूंढियो का ऐसा कहना अज्ञानता जनक होनेसे प्रत्यक्षही 
झूठ है, क्योंकि देखिये-प्रथम तो सुंहपत्ति सुंदपर बांधने वाळे दूँढिये ही 


हमेशा दिनमें दो दफे जब आहार करते हैं तव अपने सुंहपर से सुंदप- ' 


त्ति को उतार कर आसन पर या गोडे पर रखते हैं, उस वक्त मुंडंप- 
त्ति सुंह से दूर आसन पर या गोडे पर रहती है, सुंहपर वेधी हुई नहीं 
होती तो भी उसको सुंहपात्ति कहते हैं परन्तु आसन पट्टी नहीं कहते है. 
` इसी तरह सुंहपर न बांधने पर आ तोभी उसको हाथपत्ति कभी 
किन्तु सुंहपात्ते के क्त ७ =, . 
दर त लिये जिस वस्तुका उपयोग क- 
रने में आता: होवे उसके अनुसार व्यवहार से उनका नाम कहने में आता 
है, जैसे वैद्यगी करने घाले को वे कहते हैं, न्यायालय में बैठकर न्याय 
करने: चाळे कोल्पाग्राघीश कसो, हे. वृरीलात करने. बाळे को वकील क- 
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हते हैं; देशकी सेवा करने वाले को देश भक्त कहते हैं, व्याख्यान देने चाडे | 
को वक्ता कहते हें, भाता-पिता-गुरु की सेवा करने वाले को माता-पिता. | 
गुरु भक्त:कहते हें और सामायिक--प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य करने वाहे | 
को धर्मी-पुरुष कहते हैं इत्यादि २ यह सब कार्य हररोज २४ घरे (६०६. | 
डी ) हरदम हमेशा करने मे नहीं आते, परन्तु जब उस कार्य का प्रयोजन 
होवे तब चह कार्य थोड़ी देरके लिये करने में आते हैं तो भी उन्होके नाम | 
तो कार्ये अनुसार वही कहे जाते हैं वेंसेही सु'हपत्ति हाथमें रखे तो भी | 
मु हके:आगे रखनेका प्रयोजन होने से उसको सु हपत्ति ही कहेंगे मगर 
हाथपत्ति कभी नहीं कह सक्ते. जिसपर भी ढूंढिये लोग हाथमे रखने को _ 
हाथपत्ति ` कहते हैं सो बड़ी भूल हे । * । 
७५. फिरमी देखिये-जेसे अ'ग पर ओढने के काम में आने वा- 

ले वसन को चद्दर कहेते हैं, उसको खे पर रक्खी हो, गठडी में बंधी हो, 
` आशन पर धरी दो, खूटी पर घरो हो, या कारण वश धोकर सुखानेको | 
फैंलाई हुई हो तो भी वह चइरही कही जावेगी. क्योंकि उसका उपयोग | 
उसी काये में होता हे. इसलिये चद्दर को खंधादि अन्य स्थानों पर रब | 

.ने से खंभा पट्टी आदि अन्यनाम नहीं कहसक्ते. वेसेही आसन व झोली 
और पांचे वगेरह के लिये भी समझ लेना. इसी तरहसे सुख के आगे रख- | 

ने के कार्य में आने वाले चस्नको मुंहपत्ति ही कहने में आवेगी: परन्तु हाथ | 

में रखने से हाथपत्ति कमी नहीं कहसक्त जिसपर भी दू' ढिये: लोग भोठे | 

जीवों को उम्मागंमें डालने के लिये मुंहपत्ति को हाथ मं रखने से हाथप' | 

त्ति कहकर हमेशा मुंह बाधनेके अपने झूठे पक्षको पुष्ट करने की कोशिश 

करते हैं सो ऊपरके न्याय से उनका झूठा पक्ष सच्चा कभी नहीं होसक्त 

७६. और भी देखिये-दूढिये लोग मुंहपर बांधे सो सुंहपात्ति व 

हाथ में रखें.सो हाथपत्ति कहते हैं, दूंढियों के इस न्यायसे सुपर संद | 
पात्ति बांधने. की तरह इर समय चलते, खडे रहते, सोते, वातीळाप क 
रते, गौचरी करते, हरदम २४ धरे हमेशाही रजको दूरकरता रहे उसकी | 
रंजोहरण कहाजाबे और वगल में रखें उसको बगलकी पूछ 'कद्दीजवे' | | 
इसलिये दूंढिये छोग अपने न्याय से बगल में रखें उसको तो रजोहरण | 
कभी नहीं कह सकते, यदि: बगळ में रकखे हुए को रजोहरण कहने मु 
कोई दरकतःमहीं“है'तो-दाथ'में रखी हुरो झुदेपशि कहने में भी कोरे. 
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हृरज नहीं. जिसपरभी अपने वगलमें रखे हुए को रजोहरण कहते हैं. 
और दूसरे लोग सुंहपात्ति को हाथमे रखते हैं उनको हाथपात्ति कहकर 
निषेध करनेके लिये भोळे जीवोको भ्रममें डालतेहें. यह केसी मायाचारी. 
. की ठग वाजी है. सुहपात्तिको हाथमे रखनेका निषेध करनेके लिये कुत- 
के करते छुए अपनी कुतेकके अपने ही न्यायसे रजेहरण को बगलमे 
| रखकर वरूण पूछ ठहरातेह यही बडी अन्ञानताहै । [ 

. ७७, यस्या पूवक उपयोग सहित हाथसे मुंह के आगे रखकर 
बोलने वाळी की सुंहपत्तिको हाथपत्ति कहकर सुंहपत्ति के नामका नि- 
षेध करतेहें, यही दुंढिया की उत्सूत्र प्ररूपणाहे. क्योंकि जैनागमालुसार. 
नैगमादिनयके मतसे साधु सुहपत्तिके लिये ग्रहस्थके घरपर वस्नळेनेको 
ज्ञावे तबभी उसको सुंहपात्ति कहते दै, मुंहपत्तिकाळिये वस्जकी याचना 
करें उसकोभी सुहपत्तिह्दी कहते हैं और मुंहपत्तिके लिये वस्मलेबे उस- 
कोभी मुंहपत्तिही कहतेहँ. इसलिये जैनागमाजुशार नैगमादि नयके प्र- 
माणसे सुंहपत्तिको सुंहआंगे रखकर यत्नापूवक शुद्ध उपयोगस जिना- 
झानुसार हितके वचन बोलने वालोकी मुंहपत्तिको हाथपत्ति कहकर 
निषेध करनेवाले जिनाज्ञाको उत्थापन करते हुए मिथ्या दृष्टि निन्द॒व ठ 
हरतेहें. अगर उन्होंकों जैनागमाजुसार गुरुगम्यताकी शैलीसे नयवादका 
कुछमी ज्ञानहोता तो उपयोग पूवक मुंडके आगे रखकर बोलने वालोकी 
मुंहपक्तिको हाथपात्ति कहकर कभी निषेध नहीं करते, इसीसेही जाहिर 
होताहे कि दूंढियेलोग जैनागमौके गंभीराथ वाले 20100 अनजान 
होनेसे जिनाशा विरुद्ध हमेशा संहबांधनेका झूठापक्ष पकड वढे, जैनः 
शासन स्याद्वाद शैलासे सातोही नयोके मतको यथायोग्य मानने वाला 


लिये मुंहआगे रखने वालॉंकों हाथपत्ति कहकर निषेध करना यह के- 
सी भारी अज्ञानताहै. इसबातको तस्वश्षपाठकगण अच्छीतरहसे समझ 
Ta तता ही 
` ७८. दूंढियेळोग मुंहपर बांचे उसको संंहपत्ति कह. के अ- 
इसार तो दूंढियेलोगांको रजोहरणको भी दोनोपैरोके बांधकर शास 
जक इः करतेही रहुताचाहिये और पाम अहार ट) म कि 


र “ आंगमांजुसार सुंहपत्ति का निर्णय 
करतेही रहनाचाहिये तवतो ढूंढियोंके कहने सुजव उन वस्तुआंके काय 
` प्रमाणे. नांम. सफल हो जांवेगें नहींतो निष्फळ हो जाचेंगे, अगर पेसा 
करते रहे तोभी एकांतवाद प्राप्त होनेसे मिथ्यात्वी ठहरेगे और सब ज- 
गतके भी विरुद्धहोगा. देखिये-भोजन करनेके खमंय पात्र को पाही 
कहतेह परन्तु भोजन न करनेके समय पात्र को पात्र न कहना ऐसा 
कोईभी नहीं कहसक्ता और मान सक्ता भीनहीं. इसीतरहसे यदि ढूंढिये 
लोग भी चहर-चोलपदा-रजोइरण-पात्रे आदिको नजदीक पडे'रहे तो 
भी वही नाम मानतेह, वैसेहा मुंहपत्ति भी दाथमे हो या नजदीक पड़ी 
हो तो भी उसको सुंहपत्तिही कहना व मान्यं करनाही पडेगा परन्तु 
हाथपत्ति कभी नहीं कहसक्ते, इसलिये सुंदपत्तिको हाथपत्ति कहकर- 
निषेध करतेह सो भोळे जीवॉको उन्मागेमे डाळनेकी यह प्रत्यक्षही : ठ- 
गंबाजी जाहिर होतीहे. ऐसेही 'पगकी रक्षाकरे सो पगरक्खी' कहीजा- 
चे, उसको भोजन करते, जरुपिरे, सोते, स्नान करते, प्रतिक्रमण करते, 
पौषधकरते, सुनिको दानदेते, व्याख्यान छुनने वगैरह सर्वकार्यं करते 
हुए पगमे हमेशा पहीनीहुई रखनेका कोईभी धमी पुरुष मान्य नहींकर- 
ता, परन्तु चलनेका कामपडे तव पगमे पगरखीको पहिनतेहँ- च अन्य 
समय पासमे पडी रहने परभी उसको पगरखीही कहतेहें, वैसेही जब 
बोलनेका कामपडे तव सुंहपत्तिको मुंहआगे रखतेह च अन्यसमय' हाथ 
मे या पासमें पडीरहे तोभी उसको मुंहपत्तिही कहना यह जगतप्रसिद्ध 
न्यायद्दे. तोभी दूढ्यि सुंदपत्तिको हाथपत्ति कहकर निषेध करतेहै सो 
अत्यक्ष झूठ बोळकर जगतके सामने अपनी वडी अज्ञानता प्रकटकरतेरं' 
इतनेपरमी हूंडियोके मानेहुए 'सुंहपर वांघेसो सुहंपाति' वाळे इसन्यायकी : 
तरह 'पगमें र्खे सो पगरक्खी ? कोभी हमेशा पहिनीहुई रखवाकर सबं | 
ढूंढिये ग्रहस्थी खान-पान व सामायिकादि सर्च धमेकाये करने करवा | 
नेका स्वीकार करले तो हूंढियोका यह न्यायं सच्चा समझाजावे और | | 
ढूंढियांके विवेक बुद्धिकी व पवित्रताकी भी जगतमे खूब शौमाहोवे-इस | 
ऐसे न्याय मानने वालांकोतो ऐसाही करना योग्यहे. अगर ऐसा. | 
. च करें तो ' सुपर बांधे सो मुंहपत्ति देसी अपनी अज्ञान दशाको छो. | 
डकर शुद्ध जनधर्म अंगीकार करें, व्यथैद्दी खोटी कुयुक्ति लगाकर मों. 
ले जीवोको उन्मारेमे, 8108 जाति प्राएक्े आहगी/न् अने न>सत्य'बातके म | 
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करनेकी अभिलाषावाळे आत्मार्थियोको ऐसे मिथ्यात्वका त्याग करना: 
ही श्रेय कारीहे। $ | | ती 
हू rrr oe ७. ०२ 
३ शीगौतमंस्वामीका और अइमत्ता कुमारका अधिकार. ) 
` ७९. ढूँढियेलोग कहते ह कि--गौतमस्वामीजी भहाराज जच. 
गौचरी गर्येथे तच राजकुमारने महाराजके हाथकी . अंशुळी .पकडकर' 
रास्तेमें वते करते हुए अपने राज महदरूमे छेगयाथा, .उसवक्त एकहाथ' 
में पाघोकी झोळीथी; दूसरे हाथकी अंगुली कुमारने ग्रहणकीथी और 
वाते करतेइए खुलेमुंह बोलना साधूको कल्पे नहीं, इसलिये सुंहपर सुः 
हपत्ति वंधी इई होवे तभी रास्तेमें चळत बाते होसकतीहे, उससे सुः 
पत्ति वांधना ठददराताहे. ऐसा ढूंढियोका कहना अन. समझकाहे. क्योंकि 
' सूतरतरत्ति सहित छपेडुए | अंतगडद्शा ” सूत्रके पृष्ठ २३-४ मे ऐसे 
पाठदैः पः - ® ey 93207: Maes कु 
.“ तते णं भगवं गोयमे;पोलासपुरे नगरे उच्चनीय जाव अडमाणे.. 
इद्झाणस्स अदूर सामंतेण वीतीवयाति, ततेण से अइमरे कुमारे भगव . 
गोयमं अदूरसामंतेणं चीतीवयमाणं पासति २ चा जेणेव भगवं गोयमे ते" 
णेव उवागते २ भगवंगोयमं एवं वदासी-केणं मंते ! तुव्मे किं चा अडद्द . 
तते णं भगवंगोयमे अइमत्तं कुमारं एवं .वयासी अम्हेणे दवाणुप्पिया ! 
समणा णिग्गंथा ईरियासामिया जाव वंभयारी उच्चनीय जाव, अडामो, . 
तते णं-अतिसुत्ते कुमारे भगवंगोयमं एवं वयासी पह णं भंत ! तुब्मे जाणं 
अहे तुब्मं मिक्‍खे दवायेमीत्तिकदूड़ भगवं गोयमं अंगुळीप गेण्हति २ जे: 
णेव सतेधिहे तेणेब उवागते “इत्यादि. ., . |. [ 
` ८०. इस पाठम भगवान्‌ गौतमस्वामी पौलारापुरी नगरीमें गौचरी 
के लिये,फिरतेथे वहां अमता ( अतिसुक्तक ) कुमारने गीतमस्वामी' 
को देखे; देखकर पासमें आया; आकर पुछा कि आप कोन हैं और कि: 
सीछिये फीरते है तब गौतमस्वामीने कदा दम अमण नियेन्थ व इरिया 
समिति आदि धारण करनेवाले ब्रह्मचारी साधूडे, ऑर गोचरीके ल्यि 
फिरतेहें. ऐसा बचन सुनकर अईमचा.कुमारने कहा आप मेरेघर पधारे 
में आपको.गौचरी (आहार) दिलाडुं. इसप्रकार कद्दकर बालस्वभाव व॑ 
गुरुभाक्तिसे नौतमस्वामीकी अंगुली पकडकर अपने राजमहळमे अपनी' 
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करके आहार वहोराया. : 
८१; देखिये-ऊपरके पाठमे गौतमस्वामीकी अंशुळी पकड़कर | 
कुमार अपने मदमे लेगया ऐसा लिखाहै, परन्तु रास्तेमे यातेकरते 
हुए चलेगये, पेसा नदाछिखा, इसलिये रास्तेमें बाते करते चळेगये ऐसा 
ढूंढियोंका कहना प्रत्यक्ष झूठदै । | 
८२. अगर कहा जाय कि यदि अईमचा कुमार रास्तेमें वातेकरते 
चलता या अन्यकोई आकर वन्दनादि करता वा कुछ संचाल पूछतातो | 
उस वक्त एक हाथमें पात्रांकी झोलीथी, दूसरे हाथकी अगुली कुमारने 
पकडीथी इससे तीसरा हाथ नवीन बनाकर उससे सुद्दपाचि सुहपर रः | 
खकर जवाब देना पडता या खुले सुंहबोळना पडता. इसलिये यदि मु. | 
इपर सुपति बंधीहुई दोवेतो रास्तेमे चलते यातेकरने वगेरहम कोई | 
वाधा नहीं पडती, उससे मुंहपत्ति वांधनाही ठीकहे. यहभी ढूंढियोका 
कहना अनसमझकाहै, क्यौकि देखो-रास्तेमें वाते करते हुए चलना 
साधूको कल्पता नहीहि. और गौतमस्वामी भगवानके घ,अईमता राज | 
कुमारके रास्तेचलतेहुए कुछभी वाते हुईभीनहीं इसलिये कुमारके साथ | 
रास्तेमे बाते करनेकी शंका करनाही व्यथहै. जिसपरभी कभी अईमता | 
कुमार कुछ बाते करता या अन्य कोई आकर बंदनादि करता, कुछ | 
पूछता तो एक जगहमे खडे रहकर साधूके खंभेपर कंबली रदतीदै वई | 
सुके आगे डालकर उससे बाते करळेते, पूछनेंका जवाब वेदेते, पीठे | 
आगे चलते. अथवा पात्रोकी झोळी बाळे हाथसे मुंहपत्ति सुंआगे रख | 
कर जवाब देसकतेथे क्योंकि आहार लिया नहींथा, इसलिये पात्रोकी | 
खाली झोलीमं कुछ वजन नहींहोता उससे झोळीचाला दाथभी सुद 
रखनेमें कोर हरकत नहीं होसकती, झोलीवाळे हाथसे भी सुंदकीयला | 
अच्छीतरइस हो सकतीहै. अथवा कभी कुमार बात करत चळे तोप | 
थायोग्य हु इ आदि चेशले जवाब देते हुए चले जावे अथवा कुमार | 
बाते करता होवे उसको चुपचाप सुनते हुए चले जावे उसका नाम | 
ताता 5 इसमें तो बिना मुंहपत्तिसेसी काम चल सकतादे; इससे | 
समकाल ददप त वधी रखनेका कभी नहं ठददरसकता. 7 | 
पान्त द S ठहरानेका | > स! बडही ग | 
समझ डा कध शि ता श्र 


, 
4 
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नः र ज व छक आवेतो हाथसे, 
क १५ याने-नाक-मु ह दोनोंकी यत्ना करके पीछे छॉ- 
कादि करनेका आचारांगादि सूछआगमोमें कहाहै, इसलिये यदि रास्तेमें 
|| चलतेहुप कभी गोतमस्वामीको छोंक आताीतो खडेरहकर कुमारसे हाथ 
| छुड्वाकर उस हाथसे या झोलीवाळे हाथले मु'दकी यत्नाकरके छींककों 
| अबध्यही करते परन्तु वहां तीसरा हाथ नवीन बनाकर झु हकी यत्ना 
नहीं करते, या नाक और मुह दोनों खुले रखकर छींकादि कमी नहीं क- 
रते. यह घास हूंढियोंकोभी मन्य करनीही पडतीहै (दूढियोके कहने सुजब 
मुहबन्धा हुआ होचे तो भी छोंकआवे तवतो नाककी यत्ना हाथसे अ- 
वश्यही करनी पडती है) इसीतरहसे रास्तामें चलते हुए कभी. बाते करने 
का काम पडजाता तो खडे रहकर कुमारसे हाथ छुड़वाकर या झोळीवा- 
छे हाथसे सु'हकी यत्ना करके जवाव देसकतेथे, इसलिये तीसरा हाथ न- 
बीन बनाकर सु हके आगे मु हपत्ति रखनेकी या खुले सु हचोलनेकी कोई 
| जरूरत नहीं थी. इसन्यायसेभी हाथमे सुहपत्ति रखना सावित होताहै, 
| . परन्तु हमेशा सु पत्ति बन्धी रखना कभी नहीं ठहर सकता. जिसपरभी 
| दृंढियेलोग अपनी अश्ञतासे बन्धीहुई ठहरानेकी कुतक करते हुए विना 
| प्रयोजन गणधर महाराजको हमेशा सु वन्धा रखनेका झूठा दोष लगातेहें 
' और आगमार्थके आशयको समझे विना हमेशा सुहवंघा रखनेका झूंठा 
| पंथ चलाते हुए उत्सन्रमरूपणासे मिथ्यात्व बढातेहे इसलिये आत्मार्थिया 
' को ऐसे झंडे पंथका त्याग करनाही उचितहे। | 
८४. ` यह केवल ज्ञानी सर्वेश भगवानका कद्दाहुआं जेनशासन है. 
उसमें मोक्षसिद्धिके लिये कोईभी क्रिया बिनाप्रयोजन ( निष्फळ) नहीं 
बतळायी, किन्तु यथायोग्य सवे क्रियाएं सप्रयोजन (सफल ) ही बतः 
लाईहें. रओहरण और सु हपत्ति जिनकल्पी आदि सवे साधुओंको रखने 
की भगवानकी आझ्जाहैँ, उसका काम पड़े जब प्रयोजन होवे वत उपयोग 
किया जाताहे परन्तु बिनाप्रयोजन उपयोग नहीं होसकता, यहबात खा ` 
` मान्य बुद्धिवाला मलु॒ध्यमी अच्छीतरहसे समझ सकताहे तोमी दूंढिये- 
छोग हमेशा मंहपत्ति बंधी रखतेहे सो निष्प्रयोजन होनेसे निष्फलहै. और 
भगवानकी आज्ञाकेभी विरुदहै; देखिये बोळनेका कामपड़े प्रयीजनहोचे 
तेव मुंहआगे सु हपत्ति रखना यहतो सप्रयोजन सफलहे और बिनाबोले 
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मु हपर हमेशा बंधी रखना सो निष्प्रयोजन निष्फल्है, जब साधू १-२५ 
हर, १-२ दिन या महीना पंदरहरोज:अथवा.चार छ सहीने वर्षेतक मौन 
पणे काउसग्ग भ्यानमे रहे तब बोळनेका कुछभो प्रयोजन नहीं पडताहे 
उससमय हमेशा सुंहपर मु दपत्ति बंधी रंखनेका कोईभी प्रयोजन नहोहे 
तिसपरमी ढूंढियेलोग वर्षभरके काउसग्ग- ध्यानमें उस समयभाी.मु'हपत्ति | 
बंधी रखनेका कहते हैं और अभी बंधी रखतेह सो निष्प्रयोजन निष्फळ | 
होनेसे जिनाशा विरुद्धहै. अगर हमेशा सु'हपत्ति बंधी रखनेका सबके 
कहेहुए शास्रोमे होवेतो निष्फळ क्रिया करनेका उपदेश देनेवाले सर्ब | 
ठहरजांव, उससे सवेक्ष पनेमे वाधाआवे, सर्वक्ष होकर लिष्फल क्रियाका | 
उपदेश कभी नहीं करसकते, इसलिये सर्वशके कड्देहुए जेनशासनमें हमेशा | 
महबंधनेकी निष्फळ क्रिया कभी नहीं होसकती. छूढियेकछोग हमेशा. मु? 
हवाँध कर सर्वक्ष शासनके नामसे सरवज्ञके शास्त्रोकी, ओर. सरवेक्षके.शा 
सनकी बडीभारी अवक्षा ( हीलना ) करवातेहें, यहलोग सर्वक्ष मगवानके 

भक्तनहीं कितु शत्रताका काम करतेहे इसलिये .इनलोगोको सच्चेज़ेनी. 
कहना और मानना सवंथा अनुचित्तहे, आत्मार्थियोको - ऐसे कुपंथको.. | 
अवध्यही त्याग करना योग्यहै । E 


८५. .फिरमी देखिये विचार करीये-जैसे रजोहरणकां बैठने, सोनें | 
वगरह कार्योके लिये जव प्रयोजनददोवे तव उससे रजादिदूर करंनेका काम' | 
लिया जाताहै और कभी पैर वगेरहके उपर सचित्तरज या त्रस जीवपडं | 
जावं तो पूंज-अमार्जन करके उसको भी उपयोग पूर्चक दूरकरनेमे आवे | 
नहींतो विनामंयोजन रजोहरणभी पासमे नजदीक पडारहताहे. तेसेही * | 
जोहरणकी तरह मु हपत्तिसेभी वोळनेका .कामपड़े जब प्रयोजन होवे तर्ष 
सु क आगे रखकर यत्नापवेक बोलनेका कार्यकरना और: सु हके उप. 
मस्तकके उपर, कानोके उपर या नाशिकादि स्थाना के उपर कोई सरी | 
नसजीच पडजाबेतो उसको मुहपतिसे उपयोग पूर्वक पूंज-प्रमाजन 
रके दूर करनेमें आताहै, नहींतो बिनाप्रयोजन स्जोहरणकी तरह मु 
भी पासमे नजदीक पडी रहतीहै, इसलिये मस्तकादि उपर र 
पडे उसीवक्क सु'हपत्तिका उपयोग किया जातहैं, यदि. हमेशा मु ह 
थी इई हो मस्तकादिके उपर पर्माजना कैसे होसके, अगर ह | 
अमाजना ज्ठमका-्कहा'लाविती'यह्त' असह “क्षोश्‍”धन सकती! 


आररसाचुसार मु हंपत्तिका निर्णय. ष्ण 


नहीं क्योंकि रजोहरण जमीन आसन घ पेरदिक पूंजनेके काममें आता 
| है.उसको मस्तकपर फेरना. अनुचित्तहे.ओर रजोहरण वडा होनेसे आँख 

कान, नाकादि, छोटे स्थानोपर सूक्षम जीचोंको पूंजनेके काममें नहीं आ- 
सकता. इसलिये इनछोरे स्थानोको पूंजनेके लियेतो मु हपत्तिही काममें 
भातोहे, यह अत्यक्ष अनुभव सिद्धहैं और शाखाकारोनेमी मु हपत्तिसे पू 
जनेका लिखाहै उसके पाठआगेके छेखोमे बतळानेमें आतेहे इसलिये हमे. 
शा सु दपत्ति यंधीरखना सवथा अनुचित्तह अगर कहा जाये कि छोटी 
सी पूंजणी रखकर उससे आँख, नाशिका, कानादिछोरे स्थानांको पूंज- 
ता-प्रमाजना करेंगे, ऐसा कहनाभी शाख विरुदहै, क्योंकि मु हपत्ति र- 
खनेका मयो जनही शाख्नोकारोंने सुह आगे रखनेका और सुकष्मजीवोंकी 
प्रमाजना करनेंका खुलासा पूर्वक वतळायाहे. रजोहरण व सु इपत्ति दोनों 
| वस्तु पूंजने प्रमाजंनेके लिये शा्रोमे कहीँहै परन्तु तीसरी छोरी पूंजणी 
रखकर मुह आदि पूंजन-प्रमाजन करनेका किसी भी शात्रमे किसी जगह 
नहीं लिखा, शास्त्रकारांने मु हपत्तिसे प्रमाजेन करनेका लिखाहे सो करना 
| नहीं और शास्त्रविरुद्ध होकर हमेशा सु हपर बांघीरखना और सु ह, नाशि- 
| का, कानांदि प्रमाजनके लिये अपनी कल्पना सुजब तीसरा पूंजणी रखने 
| का नवीन ढोंग चलोना यहभी मिथ्यात्वहीहै। 


*( भु हपत्ति हमेशा बाँधी रखनेमे कष्टहे या हाथमे रखनेमें कष्टहे ? ) ` 

. ८६. ढूंढिये कहतेहें कि बिनाकष्ट सहज काम हरएक आदमी ज- 
' गतमें करळेताहे, परन्तु कष्टवाला कार्यतो कोई वीरळादी करताहे, वेसेही 
| मुंहपत्ति हमेशा बंधी रखना यहभी बडा सुदिकळीका कामदे, इस लिये ह- 
रपक नहीं करसंकता; केचळ हमलोगही यह कष्टका काम. करसकत्ते है. 
। यहभी ठूडियांका-कहना संथा अचुचितहे, क्योंकि देखो -जेनागममें शु- 


झ उपयोग रहित अज्ञान कष्टको मिथ्यात्व कहाहे, बह अज्ञान कष्ट आत्म-' 


हित करनेवाला नहीं होसकता और जानल हित शुद्ध उपयोगसे थोडासा 
` केएकरे-तोभी.वह मोक्ष देने वाला होताहे. नरक व तियंच गतिसे प्राणी 
' .केमंवश अनंत कष्ट भोगंताहे.तोभी मोक्ष नंहींहोता और झञानीपुरुष कष्ट 

शुद्ध उपयोंगसे (माश्‍्देची माताकी तरह ) मोक्षा करठेता है. 
उससे हमेशा सु'हपत्ति बंघीरखना यह जिनाशा विरूद्ध होनेसे अक्षानकष्ट 


संसार बु विका, कारणदे,- इख लिये.पेखे अज्ञान कष्टका हू ढियोंको अभिमानः 
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करना सर्वथा व्यर्थहे । पड 
८७. किण्भी देखिये-दोरा डालकर हमेशा शु हपत्ति बन्धी रख 
नेमे शरीरको कुछभी कष्टनहींदे च उपयोगभी शुन्य रहताहे और हाथसे : 
म'हपत्तिको मु हआगे रखनेसे जब २-४ घंटे बोलनेका कामपड़े तव मुह” | 
आगे २-४ घंटे हाथरहनेसे स्थेमित होजाताहे, दुःखने ऊगजाताहे, उपयो- 
गभी शुद्ध रदताहे. देखो--जबजब बोलनेक! क!सपड़े तबतब हरसमय | 
शुद्धउपयोग रखकर मु हआगे हाथरखना पडता तथा जब छींक, उचा: | 
सी वगेरह आवें तबभी उपयोग पुर्वक सुहआगे दाझरखना पडताहे, इ: 
ससे सदा हरसमय उपयोग शुद्ध रहताहे, घारथार इको कष्टदेना पड: | 
ताहे. उससे अशुभ कर्मोंकी निर्जराभी ज्यादे होतीहे और सु हपत्ति हमे. 
शा मु इपर वंधीहुई होत्रेतो दाथको कष्टदेवेकी कुऊभी जरूरत रहतीनहीं _ 
हरसमय सु हआगे हाथ रखनेका उपयोगभी नहांरइता, उससे कमको 
निजेरामी नहींहोती, इसलिये हाथमे मु हपत्ति रखनेसेही कमाकी निजा _ 
करनेवाला व शुद्ध उपयोग वाळा कष्टज्यादे होताहे, परन्तु बंधी रखनेमें 
कष्टनहीहे. तोमी दूंढिये हमेशा बंधी रखनेमें कष्ट बतळातेहै सो प्रत्यक्ष 
झूंठहे, इतने परभी अगर मुंहपत्ति बाँधनेमेंही दू'ढ़िये कष्ट मानते होवंतो. 
चत्नकी कोमल मु हपत्तिमें ज्यादेकष्ट नहाहे, इसलिये सोमिळकी तरह का 
एकी परडीकी सु हपति वनाकर उससे नाक और मुह दोनोंबाँघ ळेवंतो | 
प्यादे कष्टटोगा तथा नाककी गप्मश्वासले जीवोंको बहुत कष्टहोताह, | 
वहमी न होगा, दयापछेगी. देखो-सुंहतो मौन रहनेसे या सोजानेसे बं: | 
घ रहताहीहै. परन्तु नाकतो हमेशा खुळाही रहताहे इसलिये नाक बांधे 
मे जीवदयाका बहुत लाभ और कष्टमी ज्यादेहोगा, नाक वांधनेका क | 
करते नहीं झूठा कष्टका नाम लेकर व्यर्थेही मायाचारीसे मिथ्या भाषण 
करतेहै, सो सवंथा अनुचित्तहे । 


८८. ऽत्तराध्ययनादि सूत्रम सुनियो कष्ट सहन करनेके लिये ९ 
भकारके परिषद वतलायाहें, परन्तु सु ह बांधनेका २३ वा. परिषहका 7 | 
सदन करनेका किसीभी सून्रमें नहीं बतलाया तोभी सुं कः 

हम सहन करतेहै, ऐसा ढू'ढिये कइतहै सो प्रत्यक्ष झंठहे र 
शा मुह बांधकर थूंकमें असंख्यात स | 
मायाचारीसे"बहुत'क्षगद भद धतं [कडन अेभितिके अ 
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इसके विपाकरूप संसार परिभ्रमण करनेका कएतो भवाँतरमें अवच्यददी 
सहन करना पड़ेगा. परन्तु हमेशा मुह बांधनेमे कमका नाश करनेवाला 

| जिनाज्ञाचुसार धर्मरूप कष्ट नहींहे । ट्र 

( थूंकमें ससूच्छिम जीवोकी उत्पत्ति होतीहे या नहीं. ) - 

| ८९. दू'ढिये कहतेह कि हमेशा सुंहपत्ति बंधीरखनेसे बोलते स- 

| मय थूक लगकर थूंकसे मुहपत्ति गीली होतीहै, परन्तु उसमे समूरच्छिम 

| ज्ञीवोंकी उत्पत्ति नहोंहोती, क्योंकि “पनवण्णा ” सूत्रम समूच्छिम जीवां 

| की उत्पत्तिहोनेके १४ स्थान बतलायेहें परन्तु वहां थूकमें सप्तूरिंछम जी- 

. बाँकी उत्पत्ति होने का १५ वां कोईमी स्थान नहीं बतलाया, इसलिये थूं- ' 

| कमे समूच्छिम जीवोकी उत्पत्ति नहींहोती. यहभी दूंढियोका कहना प्रत्य- - 

| क्ष झूंठहै, देखिये-“पनवण्णांसूत्र” बृर्तिसहित छपाहै, उसके प्रथम पदमे 

| छपेहुए पृष्ठ ५० चेमे ऐसा पाठहैः-- क हेड 

| ४ उच्चारेखु वा पासवणेसु वा खेलेसु वा सिंघाणपछु वा वंत्तेसु वा 

| पएसु वा सोणिएस वा सुक्केस वा सुकपुर्गलपरिसाडेसु वा विगयजीव- 

| फलेवरेसु वा थीपुरससंजोण्स वा णगरनिद्धमणेसु वा सव्वेखु चेव असुइ- ` 

ट्राणेसु, पत्थ णं स॑मुच्छिम मणुसा संसुच्छंति, अगुलस्स असंखेज्जइभा- 

गमेताप ओगाहणाए असन्नी मिच्छदिट्टी अन्नाणी सव्वाहि पञ्जच्तीहि अप- 

| ज्ञत्गा अंतोमुइुत्ताउया चेव काल करेति ” 

| ९०. इस पाठमें इतने स्थानोमे जीवॉकों उत्पति दोनेंका बताया 
है. मह॒प्योंकी विष्टामे १, पेशाबमें २, सुखके मैल-खेल ( कफ-थ्‌ू कखदित 

| खंखारा ) में ३, नाकके मैळ-शेषम ( सेडा ) में 8, वमन ( उल्टी ) में ७ 

पित्त पड़तेहैं उसमें ६, परू ( रसी ) में ७, खून (लोही) में ८, छुक (वीय) 

' में ९, विध्ञा-चीर्य आदि खुके हुए पुदूगल फिरसे भीगनेले गीलेहोवे उसमें 

१०, जीवरहित मुके रारीरमें ११, खी पुरुषके संयोग (मैथुन सेवन ) मे 

१२, नगरकी खाळ (गद्नस्में) १३, और सवं अशुचि स्थानौमे १४. मञप्या 

` संबंधी इन अशुचि बस्तुओमे अन्तरसुह्र्ते ( दोघडीमे कुछकम ) जितने 

| समयमे अंगुळ जितनी जगहमें अंसंल्यात असंशी पंचेन्द्रीय समूच्छिम 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं वमरतेहें - र 

९१, ऊपरके पाठमे सुखके मेळ खेलमे. जीवॉकी उउत्पातति- कहीदै 
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साथ थूंकभी सुखका मेळ गिना जाताहे. इसलिये थूकम भी समुर 
पंचेन्द्रीय जीवोंकी. उत्पत्ति अवश्यही होतीहे और सर्व अशुचि. स्थानम 
मलुष्योके शरीरकापसीना मैल तथा मुखका थूक च लाळ वगैरह सब अ. 
शुचिमे हें. इसलिये ऊपरके पाठ भुजब थूक मुखकी लाळ आदि सरवन | 
शुचि. बस्तुओंमे जीबोकी उत्पत्ति होना ज्ञानियोंके वचनानुसार मान्य 
करनाही पडेगा. उपरके पाठमे मुखकी छालका नाम अलग नहीं बतछाया 
तोमी कफ व पित्तक साथ छालभी पड़ती हे इससे लालमे भी जीवोकी | 
उत्पत्ति मानी जातीहै, वैसेद्दी थूकका नाम अलग नहीं वतळाया तोमी 
लालकी तरह कफ व पित्तके साथ थूंकमी पड़ताहै इसलिये थूकमे .भी 
जीवॉकी उत्पत्ति अवश्यही मानी जातीहै, थूक-छाल चगैरह को जगत 
भी अंशुचि मानताहै यह प्रत्यक्ष प्रमाणहै. और कई ग्रहस्थी लोग .एकही 
छोटेको एकद्दी गिलासको हरपक आदमी जळपीते समय अपने अपने मु- 
खको लगाकर जळपीतेह उससे एकएककी ळाल-थूंक दूसरे दूसरे आ. | 
दमींको छगतीहै उससे कभी कभी किसी आदमीके सुलमे रोगकी उत्प | 
त्ति दोतीहै और पढे-लिखे अच्छे अच्छे समझदार आदमी थूक-छाल । 
बाळे झूंठे गिलाससे जळपीना अच्छा नहीं समझते, यहभी प्रत्यक्ष प्रमाण 
है. इसलिये थूंकको अशुचि (अशुद्ध ) माननाही पडेगा च उसमे जीवो. | 
की उत्पत्ति माननीही पड़ेगी. इसलिये ढूंढिये लोग हमेशा सुंहपर सुंहपत्ति 
बाँधतेहै उससे बोलते समय मुंहपत्तिके थूक छगताहे, थूंकस सुंहपत्ति | 
गीली होतीहे उसमें असंख्यात असंक्षी पंचेन्द्रीय मनुष्य उत्पन्न होतेहे ब | 
मरतेह, यह पाप हमेशा मुहपत्ति बंधी रखने वाले सर्व ढूंढियोंकों अव् | 
ही लगताहे, इसलिये १४ रथानो में थूक नहोहे ब थूंकमें जीवोत्पंरिका | 
१५ वां स्थान नहीं कह्दाहै. ऐसा ढूंढियोंका कहना, लिखना, छप्वाना# | 
जा झेल, क्योंकि १४ स्थानोमें तीसरे खेळ स्थानमें व चौदहवं सवे अ | 
'शुचिस्थानमें थूंक-छाल पसीनावगैरह आजातेहैं, उसमें जीवो त्पत्ति होती 
और थूककी गीली सुहपत्ति चौमासमे सुकाने परभी दोदो तीनतीन रोज 
तक. नही सुरूती, उसमें समय समय असंख्यात जीव पैदा होतेहे ब म 
पळ पाप हमेशा मुहपत्ति बांधने वालोंको च इसबातका उपदेश 
त “व्ह और षट करने चालोंको अवच्यही लगताहै और थूंक लगी | 
7 र सपक सहपर-मंची रखनेलेगओ४ (होड) के हतां. उसे 
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| मुह झंडा होताहे, ऐसे झूठे सु हसे सूज्रका पाठ उच्चारण करना यहभी 


भगवानकी चाणीरूप आगमकी . बडीभारी आशातना लगतीदें, उससे 


शानावर्णीय कमे बंधन होताहै इसलिये हमेशा मु'हपत्ति वांधने वालोको. 
| यहभी बड़ा सारी दोष लगताहै और घूप ( गरमी ) के दिनोमें प्रशेवासे 
| तथा थूंकसे अन्द्रसे उपरसे दोनो तरफसे मु'हपत्ति गीली होतीहै ऐसी 


गीली मु'हपत्ति हमेशा सु'हपर चन्धी रखनेसे दुर्गन्धी होतीहै उससे मुह 

गन्धाताहै, जिससे अन्य दशनीय कोई अच्छा आदमी पासमें आकर वैठे. 
तो ऐसी दशा देखकर घृणा करताहै उससे शासनकी वडी हीलना होती. 
है, शासन हीळनाका यहभी दोष हमेशा स हपरि बन्धी रखने वाले ढूं- 

ढियाँको लगताहै और ऐसी दुर्गन्धी वाळी गीली मु हपत्ति हमेशा सु ह- 

पर बन्धी रहनेसे कभी कभी किसीके मु हमै रोगकी उत्पत्तिमी होजाती 

है, होउके दागे ( चाटे ) पड़ जातेहें. इसलिये हमेशा सु दपत्ति वन्धी र- 

खना सो रोगकी उत्पन्न करने बाली होनेसे सबंथा अनुचितहे १, जिनाशा 

विरुद्वहै २, असंख्यात असंज्ञी मनुष्य पेचेन्ट्रीयजीचोंकी हानी करने वा- 

लीहे ३, ज्ञानाचणींय कर्म वन्धन करने वाळीहे ४, शासनकी हीळना करा 

ने वालीहे, शाखनकी हीळना कराने वाळोके संयम व सम्यक्त्वका नाश 

होताहें और दुलभ बोधी होकर अनंत संसार चढताहे ५, तथा काउस- 

र्ग ध्यानमें मौन रहनेपरमी विना कारण सु'हपत्ति . बम्धी रखनेसे बाल- 

चेष्टा जैसी निष्फळ क्रियाकाभी दोष आताहे ६, और गोती उपर सु द- 

पत्ति बन्धी रहनेसे सूत्रपाठका शुद्ध उच्चारण साफ नहीं होसकता ७, ६. 

त्यादि अनेक दोष हमेशा सुंहपत्ति बन्धी रखनेमं आत औरमी इन्दौर श- 

हरमें सुंहपत्तिकी चर्चाके प्रथम विश्ञापनमें १३ दोष बतलायेहें सो इसप्र 
न्यकी आदिमेंही छपाहे, वहाँले समझ लेना | . 


९२ दू'ढिये कहतेहँ कि थूंककी गीली मुंहपत्तिमे मु हकी गोस्मीसे 
जीवोकी उत्पत्ति नहीं होसकती, यदभी ढू ढियोका कहना प्रत्यक्ष झूठहै 
क्योकि जैनसिद्धातोंमें शीतयोनी-उष्णयोनी व शीतोष्णयोनी ऐसी तीने 
प्रकारकी जीव उत्पन्न होनेकी योनिये बतलाईहे ( यहतो प्रसिद्॒हीदे ) 
और तीनो तरफसे मुंहपत्ति खुली रहंतीदै इसलिये हवाके संयोगसे बार 
बार मु'हसे अलग होजातीहे अथवा बारबार जळपीनेके समय या आहार 
फरनेके समय हरवू सू हपत्ति सु पर्स है a थुक 
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की गीली मु'दपत्तिमें शीतयोनियें जीचोंकी उत्पत्ति. होजातीहे फिर वही 
'ज्ञीवोंकी उत्पत्तिवाली गीली सु दपत्ति मु हपर बांधनेसे उत्पन्न हुए साई 
जीवोंका मु'हकी गरमीसे नाश होजाताहे इसलिये हमेशा सु हपत्ति बांध. 
'ने बाळोंको थूककी गीली मु हपत्तिमे असंख्यात असंश्ी पंचेद्रीय जीवो | 
की घातका हमेशा दोष छगताहे । त्त शी 
. ९३ ढूंढिये कहतेहें कि हमेशा सु दपत्ति बंधी रखनेसे थूकलगने 
से असंख्य जीवाकी उत्पत्ति और हानि होतीहे, ऐसा कहतेहो तो मंदिर 
में जब श्रावक लोग पूजा करतेहें तब २-४ घंरेतक मुखकोश बंधा रख- 
तेहँ उसमेंभी बोलनेसे थृंकलगनेसे जीचोंकी उत्पत्ति और हानि होगी, 
. उसका निषेध क्यों नहीं करतेहो. ऐसा दू'ढियोका कहना अनसमझकाहै 
क्योंकि सूलगंभारेमे भगवानकी पूजाकरते समय श्रावकोको बोलनेकी 
साफ मनाईहै अगर भूळसे कोई वोळेतो अवश्यही दोषका भागी होता 
हे और २-४ घंटे जबतक रंगमंडपमें पूजा पढातेहे तबतक पूजा पढाने- _ 
.चाले मुखकोश बंधाहुआ नहीं रखते; सिफ मु हआगे चल्लादि रखकर य- | 
लासे पूजापढातेहे, जिसपरभी कोई मुखकोशको बंधाहुआ रखकर पूजा 
पढाबे तो थूंकसे गीळा होनेसे जीवोकी उत्पत्ति अवश्य होगी व होठके ल- 
गनेसे सु झूंठा रहेगा, भगवान्‌की आशातना लगेगी और कर्म बंधे. | 
उसीतरह हमेशा सु'हपत्तिमी बंधी रखने वालोंको बोलनेसे थूंक लगताहै, | 
थूकसे मु हपत्ति गीली होतीहे, उसमें असंख्य समूळिंम जीवोकी उत्पत्ति 
गीर हानि दोतीहे उसका पाप हमेशा सुंहपत्ति बांधने वालॉकोळ” | 
गताहे, इसलिये मुखकोश बाँधनेका बतलाकर हमेशा मुहपत्ति बांधनेका 
ठहराना सर्वथा अजुचितहै। | 
म ९३ हू ढिये कहतेहे कि मु हपत्ति बांधनेमें ऐसे दोषहें तो फिर 
संवेगी साधू व्याख्यान वांचते समय क्यों मु हपत्ति चाँधतेहैं. इस यातका 
'इतनाही जवाबहे कि-हूंढिये साधू नाकखुळा रखकर होठोपर हमेशा मु है 
'पत्ति बंधी रखतेहें, उसीतरह संवेगीसाधू होठोंपर नहीं बांधते किंतु नाक 
के उपरे याँघतेहै, उससे मु हफत्तिके व होठोंके थोड़ा अन्तर रहताहे दो: 
'ठोको ळगने नहींपाती और थोड़ीदेरमे सूञपौरुषी होतेही बदल देते 
इसलिये थोडीदेरमें थूक छगनेका व होठोके छगकर मु हझूंठा के 
' संमव नहींहे और दूंदिये ळेगतो' हमेशा अंधा रते उलिसे धीठनेम 


आगांनुसार मुंहपत्ति का निर्णय. र 


'पत्तिके थृंक लगताहै उससे जीवोकी उत्पत्ति बगेरह अनेक 
` और हमेशा सु हपत्ति बंधीहुई रखकर यजारमें, गलियोंमे, wr 
से बहुतलोग हाँसी करतेहे, इसलिये हमेशा मु हपत्ति बांधना अजुचितहे । 
` ६५ सेवेगी साधू अपने नाककी दुर्गंधी व सु हकाथूक भगवानकी 
घाणीरूप आंगमपर न गिरनेके लिये कारणवश थोडीदेरके लिये नाकमु ह 
दोनों बॉधतेह, परन्तु पीछे खोळ डालतेहें. उसका भावाथ समझे विना 
-संवेगी साधुओंके व्याख्यान समय सु'हपत्ति बांधनेका ष्टांत वतलाकर 
हमेशा सु ह्चांधनेका अपना झूठा मत स्थापन करतेहे यहभी -उगवाजीही 
है, देखिये--बहुत संवेगी साधू शात्त्रॉके पाने. हाथमें न लेते हुए ऐसेही 
यादगिरीसे व्याख्यान बाँचतेहैं, तब नाक-मु'ह दोनों नहीं बांधते, कितु 
हाथमे सु हपत्ति रखकर उपयोगसे मु'हकी यत्ना करते हुए धर्मदेशना 
देतेहे. उसीतरह यदि संवेगी साधूओ की तरह दू'ढियेमी वेसेही करना 
चाहते होवे तबतो हमेशा मुह वाँधनेके झूठे ढांगको जळदीसे त्याग 
करे और झु इपत्ति हाथम रखना स्वीकार करें नहींतो कारणवश नाक-मु'द 
वांधनेका इष्टांत बतलाकर मायाचारीसे हमेशा मु हवांधनेका झू ठापक्ष 
जमाना योग्य नहीं, आत्महितकी चाहना करनेवाले सज्नोंको ऐसी मा- 
याचारीसे उन्मा्गेको पुष्टकरना उचित्त नहींहे । 

( औरभी अन्य बहुत ढू ढियाँकी शंकाओंका समाधान आगे लि- 
खंगे, परन्तु अब यहाँपर हू ढियांने शाख्नोंके पाठ बदलकर तथा कई 
पाठोंके अर्थ बदलकर बड़े बड़े प्राचीन महान्‌ प्रभावक पूर्वाचायाँके नामसे 
हमेशा सु हपत्ति वाँधनेका ठहरानेके लिये केसे कैसे मायाचारीके प्रपंच 
फेछायेहें, उसका निर्णय लिखतेहे. ) 


९६ ` उद्योतसागरजी कुत “ सम्यक्त्वसूल रीप ” के 
नामसे मु हपत्ति हमेशा वंधीहुई रखनेका दू'ढियेळोग कहतेहे सोमी प्रत्यक्ष 


सू'उहे, क्योंकि सम्यक्त्वमूल वारहव्रतरीपकी प्रथमावृत्ति सम्बत्‌ १९२८ ` 


में अंथसागर छापाखानेमे मुम्बईमे छपीहै उसमें आवकके नवमे सामायिक 

वतके अधिकारमें सामायिकमें सामायिकके ३२दोष निवारण करनेके लिये 

तीसरे चळदष्टि दोप बावत छपेइप पृष्ठ ८७ घे म॑ एसा लेखहैः-- 
“ज्रीजोचलदष्टि दोप ते सामायक लिधापछे इष्टि नाशिका उपर रा- 


हद मौनपणे सामायकमां 
खेन मनमा शुद्ध उपयोग्र राखे णे. भ्यानकरे, अने सामायकर HRT 


६२ आगमानुसार सुंहपत्तिका निर्णय. 
भ्यास करदुं होयतो जयणा युक्त सुखे स॒ दपत्ति देई दृष्टि पुस्तक ' उपर 
राखीने मणे तथा सांभळे ” * 9 
९७ देखिये उद्योतसागण्जीकी बनाईहुई सम्यक्त्वसूल बारहव- 
तकी टीपमें श्रोवकको शालन पढना होतो यलापूर्वक सुखआगे मु हपत्ति 
रखकर शास्रपढनेका ग्रंथकारने लिखाहे, उसमे “ सुखे सु दपत्ति देई” 
ऐसा खास पाठकों बदलकर दूसरी आवरृत्तिमे किसी ढूढकपक्षके अचुया- 
यीने “ मु'हपत्ति मुखें वाँधीने ” ऐसा अपनी तरफसे नवीन लिखदिया, 
बह पुस्तक प्रकाशकांने भूलसे छपवादिया. ऐसे नये कल्पित बनाषरी 
वाक्यको आगे करके दू'ढियेलोग हमेशा सु दवाँघनेका पक्ष ले बेठेहे, ऐसे 
झूठे प्रमाणको बतलाकर भोळे लोगोको म्रममें डालतेह और जिनाश्ञा वि- 
रद्ध होकर हमेशा सुं हर्बाँधनेकी ऐसी उत्सूत्रप्रखपणाको दृढकरतेंह यही 
ठू'ढियाकी बडी मायाचारी है । ' 
९८ इसी "सम्यक्त्वमूल वारहबतकी टीप” में उद्योतसागरजीने 
शुरूआतमे ही प्रथम देवतत्त्वके अधिकारमे प्रथमावृतिके छपेहुए एष्ट 
१२ वेमें “ हवे समाफितनी करणी जे छे ते लखिये छीए, नित्य प्रति छ 
तियोगवाईए अथवा छतीशक्ते वाट घाट विना श्रीजिनप्रतिमा जुंद्दारू' 
इत्यादि छेखमें जिनप्रतिमाको वंदून-पूजनसे सम्यक्त्व निमेळ होनेका 
बतलाया है तथा सातवें भोगोपभोग विरमणबतके आथिकारमें पृष्ठ 
५०-५१ मे वाशीरोटी, शाक, सीरा, छापसी, खीचडी, वगैरह अन्नमे 
और कचे दहदी-छाछमें चणे, मुंग, उडद, मदर आदि दोफाड वाले अ- 
नाजको मिळावे (जैसे कचे दहीमे वडीपकोडी मिलातेहें तथा कट्टी क 
रनेके लिये कच्ची छाछमे वैसण मिळातेहै) उसको विद्लकहतेहें उस वि 
दलमें असंख्यात बेरिन्द्रीयजीचोंकी उपात्त होतीहे इसप्रकार वाशीअन्न 
र विदलमें और अंबे आदिके तीनदिन उपरांत आचारमे तथा मद्यमस्ख- 
णमे असंख्यात वेरिन्द्रीय जीचोंकी उत्पात्ते होनेसे खानेकी मनाई 
और श्ञानातिचारके अधिकारमे पुस्तकका विनय करनेसे ज्ञानकी म 


दा दाति इन्दोरशहरमें प्रथमाबृतिकी छपीहुई बग मूलबारहत ल 
पुस्तक मौजूद जीसे. ४७0 पु्वक्को 
नपनी आलोत वडर नत 00/00/0000 लाअ 
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तिहोनेका लिखाहै, ऐसी २ बहुत वाते प्रथकारने सत्य २ लिखीहें. उन्हों 
को ढूंढिये मानतेनहीं, उस मुजब चलते नहीं और अन्थकारने मुंहपात्ति 
हाथमें रखनेका लिखाथा उसको वदलाकर सुंहपर हमेशा वांधनेका न- 
बीन वाक्य वनाकर भोळेजीवोंको वतलाकर उन्मागेम डाळतेहै और 
मिथ्यात्व बढातेह इसलिये आत्मार्थियोंकों ऐसे मिथ्यात्वका त्याग कर- 
नाही हितकारीहै । 


की 
; दियो “ योगशास्त्र “ की टीकामे हमेशा सुंहपत्ति वांधनेका लिखा 
हे, ऐसा ढियोका कहना-लिखना-छपवाना सवेथा झूठे देखिये-- 
योगशास्त्र को टोका म॑ तीसरे वंदना आवश्यक के “इच्छामि खमा- 
समणो चादेउ जाबाणिज्ञाए निसीद्दीयाये अणुजाणह मे मिओगहं नि- 
सीही अ हो ” इत्यादि पाठकी टीकामे लिखेहुए “ योगशास्त्र ” की टी- 
काके पृष्ठ ३२२मे ऐसा पाठहैः-- 

“निसीहि” त्ति, निसीद्ध खब्वाशुभव्यापारः सन्‌ प्रविश्यास्येहमित्य- 
येः ततः संद्शप्रमाजनपूर्वकमुपावेशाति शुरुपादांतिकं च भूमोनिधाय 
रजोहरणं तन्मध्ये च युरुचरणयुगळं संस्थाप्य सुखवस्निकया वामकणो- 
दारभ्य वामहस्तेन दक्षिण कणेयावत्‌ ललाटमावाच्छनं च वामजाुं त्रिः 
प्रसृज्य सुखवस्न्रिका वामजानूपरि स्थापयति, ततो 'अ'कारोच्चारण स- 
मकाळं रजोहरणं कराभ्यां संस्पृश्य 'हो' कारोच्चारणं समकालं ललाटं 
स्पृशाति ” इत्यादि 

२०० इसपाठका भाषामें अर्थ ' भीमसिंहमाणक ? की तरफसे 
गुजराती भाषांतर वाला छपाहुआ “ योगशास्त्र ” के पृष्ठ ३०८म ऐसा 
उपाहे. “ शिष्य जमीन प्रमाजीने नैषिधिकी करतोथको ते अवग्नहमां 
दाखल थाय, पछी गुरुना चरणपासे वेसी एश्वीपर तजर सार, 
तथा तेनी अंदर शुरुना चरणकमळने स्थापीने सुंपत्तिए करीने डा- 
वाकानथी मांडीने, डावाहाथथी जमणा कानखुधि तथा डावा घुटणने, 
्रमाजीने ते मुंहपत्ति डावा घुटणपरमुके, तथा पछी “ अकार ' ना उ- 
चारण जेटळा कालमां घे हाथेथी रजोहृरणने स्पश करीने “ हकार ” 
ना उच्चारण जेटळा काळें करीने ललाटने स्पशंकरे ” इत्यादि 

१०१ फिरभी लिखीहुई प्रतिके पृष्ठ ३१९ वेमे पेसा पाउदै “ प्रच- 

'ग्याकाले. गीत. रजोहरुण : सुखवाल्मिक का, इति” इस पाठका. छपेहुए भाः 
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द आगमाचुसार सुंडपत्ति का निर्णय 
बांतरके पृष्ट ३०६में “ दीक्षा चखते शद्ण करेला. रजोहरण अने सुपति . 
पूर्वक जे चंदन करच” ऐसा अर्थ छपाहे.। ह 

. १०२ फिरभी वांदणाके अधिकारकी गाथा लिखेहुए पृष्ठ 
३२५ में भी “ पडिलेहिय मुहपोत्ती पमझिउ 'वरिमदेहो ? “ वामंशुलि मु- 
हपोत्ती करजुयल जुत्त र्यहरणो” “ वामकरगहियपोत्ती, एगदेसेण वाम- 
कन्नाउ॥ आरमिऊण णडालं, पमज्जिज्झा दाहिणो कन्षो ॥ ९॥ अन्नुत्थिणं 
बामयज्ञाणु, नमिऊण तत्य मुहृपोत्ति ॥ स्यहरणमझदेखंमि, ठावएपुव्वपाय 
जुयळं ॥ ९॥ इत्यादि वहुतजगह सुहपरि हाथमे रखनेका खुलासा पूर्वक . 
लिखाहै । 

१०३. श्राचकके बारहा बत के अधिकारमे वारहचे ` अतिथि ` 
संचिभाग' बतमें सुनिको आहार-चस्र-पा्-कंबल-रजोहरण-सुहपतत्त 
वगैरह वस्तुओंका दान देनेका विवेचनकियादै सो लिखीहुई आतिके पृष्ठ. 
२४५ वमे ऐसा पाठहेः- ॒ 

“ रजोहरणं पुनः सत्त्वजीवरक्षार्थ प्रातिळेखना कारित्वादुपयोगी- 
तति, कस्तत्र चिवादेकुयात्‌ मुखवस्त्रमिति, संपातिमजीवरश्षणा दुष्णसुख ` 
बातविराध्यमान बाह्यवायुकाय जीवरक्षणान्युखे घूलप्रवेशरक्षणाच्चोः 
पयोगीति ” न 

` इसपाठका भाषामें छपेहुए पृष्ठ २६०--२६९मे ऐसा अर्थ पादैः 
४ रजोहरण तो सक्षात्‌ जीवरक्षा माटेंजछे. तेम सुंहपात्ति पण उडीने 
सुखमां पडता जीवो, तथा मुखना उष्ण श्वासथी वाहारना वायु- 
काय जीवोनी विराधना टालवा मारेछे, तेम मुखमां पडती घूलने पण 
अटकाववा मारेछे. ” | 
१०४ देखिये-योगशास्त्रकी टीकाके ऊपरके सबपाठोमे तथा छं 
पेहुए भाषांतरके पृष्ठ ३०६--३०८में खुलासा पूवक मुंहपत्ति हाथमे र॑ 
खनेका लिखाहै. और जैसे-रजोहरणका पूजने-प्रमाजेने वगैरह 
जीवद्याके लिये उपयोग किया जाताहै, बेसेही सुंपत्ति भी बोलते सं 
मय मुंहआंगे रखनेसे मुंहकेअन्द्र पडते हुए सुक्ष्मजीबोकी व उष्णश्वाः 
ससे वाहिरके जीवोकी रक्षा करनेके लिये उपयोगमे ली जातीदै. पेस! 
भाषांतरके छपेहुए पृष्ठ २९०--२६१मे लिखाहै, परन्तु दूंढियोकी तर 
हमेशा मुंहृर्पत्तिव्बांघनेका फेगशार्त्रकी .टीकामेंअरे"भाषांतरमे- किसे 
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जगह. भी नहीं लिखा तो भी दूढियेलोग योगशास्रकी रीकाके नामसे 
हमेशा सुंहपत्ति वांधनेका कहतहें सो मायाचारीसे प्रत्यक्ष झूठ बोळ 
कर व्यर्थही भोळेजीचोंको उन्मा में डालते हैं । | 
१०५ 'फिरभी देखिये ऊपरके पाठम तथा भाषांतरमें प्रतिक्रमणके 
तीखरे चान्द्णा आवइयकमे साधुको अपने धर्माचार्य गुरुमहाराजको 
वंदणा देनेके लिये रजोहरणपर गुरुके चरण कमलोंकी कल्पना ( स्था- 
पना ) करके डावेहाथम सुहपात्ति लेकर सुंहपत्तिसे कान-ललाट-घुटण 
प्रमाजन करके फिर विधिसहित शुरुको वान्दणादेवे, ऐसा लिखाहै. यह 
तीसरेआवश्यककी वांद्णाविधि ढूंढियेमी मानतेहँ, अपने शुरुको वंदणा 
देतेंहें. यह वांदणाविधि खास अपने गुरुकी भक्तिकी क्रियाहै, गुरु ग्रा- 
मांतर या भवांतर ( परलोक गये ) होवे तोभी साधुआंको छः आव- 
इयक रूप प्रतिक्रमण हमेशा दोनोंदफे करने पड़तेद्ें. उसवक्त शुरुके 
चरणकमलोंकी कल्पना ( स्थापना ) करके वांदणा देतेहें, इसमें शुरुके 
अभावमें गुरुकी स्थापनाकी कल्पना करतेहे, इससे स्थापना निक्षेप हूँ: 
ढियोंके कतेव्यसे व कथनसेभी मान्य होताहे. वेसेही जिनवरके अभा- 
चमे जिनवर के चरणकमलकी कंहपना ( स्थापना-मूर्ति ) को माने या 
वन्दे-पूजे उसको भी मान्य करनाही उचित है जिसके बदले निषेध 
करते हैं, यही बडी अज्ञानताहै. इस विषयमें फिरभी आगे लिखेंगे । 


१०६ मुंहपत्ति हाथ में रखनेसेदी कान--ललाटादि्किकी प्रमाजे- 
ना करके जीवद्या पालसकतेहे, परंतु हमेशा सुंदपत्ति वंधीहुई दोवेतो 
मुंदपात्ति से प्रमाजेना नहीं होसकती उससे जीवद्‌यासी नहीं पळसक- 
ती. इसलिये दमेशा सुंहपत्ति बांधना स्वेथा शास्त्र विरुद्ध है । 


` १०७ फिरभी देखिये कळिकाळ सवेक्षसमान महानपभावक २॥ 
करोड़ ज्छोकों के प्रमाणे ग्रेथाकी रचना करनेवाले व “ कुमारपाल _ 
महाराजको प्रतिबोध देकर १८ देशोमे अमारी घोषणा करवानेवाळे 
तथा खास आप हाथ में सुंदपत्ति रखनेवाळ ऐसे शीहदे#चंद्राचाये महा- 
राजने इस “योगशास्त्र” में जिन म वन्द्न-पूजन करनेकी ४३ 
लिखी हो तो ढूंढिये मानते नहीं और ग्रेथकार महाराजके अ- 
य विरल होकरके ऐसे महान उपकारी पुरुषोके नामसे हमेशा 
सुंदपात्ते वंधीरखनेका रुंठादी प्रपंच खडा करके मोळेजीर्वोको उन्मागे 
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भें डालते हैं यह कितना वड़ाभारी अधमे है. वोळते समय सुंहआगे मुंह- 
पत्ति रखनेसे जीवोकी विराधनाका व मुखमें रजादि पडनेका वचाव हो- 
ताहै, यहतो जगत प्रसिद्ध बातहै, परन्तु उससे हमेशा सुंदर्पोत्त बांधी 
'रखनेका कभी सावित नहीं होसकता. इस 'योगशारत्र म॑ यह महाराज 
हाम मुंदपातति रखनेका लिखतेहँ तोभी ढूंडियोंके केल अशुभ कमोका 
डद्यहै सा उळटेही चलते हुए बडे पुरुषॉंक नामसे उन्माथ जमातेहे 
और परभंवसे नहीं डरतेह । 

१०८ ० प्रवचन सारोद्धार ” नामा अंथके नामसे हमेशा मुंदर्पात्त 
चांधनेका ढूंढिये लोग कहतेहे. सोभी प्रत्यक्ष झूठ है. क्‍्योकि-सूतवृत्ति 
सहित छपेहुए ' प्रवचन सारोद्धार ' खूत्रके पृष्ठ १९९--१९२ का पाठ 
देखो - = 2 38 ८५४ ४.7 wiee i Ce. mile | ह 

संपाइमरयरेणू पमज्जणट्टा वयंति मुहपोंत्ती ॥ नासं सुदं च वंधइ, तीए 
चसहि पमज्ज॑तो ॥ १॥ सुखवर्च्रिकायाः प्रयोजनमाह-'संपे' त्यादि, संपा- 
तिमाजीचा मक्षिका-मशकाद्यस्तेषां रक्षणार्थं भाषमाणिसखे सुखवस्त्रि 
का दीयते, तथा रजः-सचित्त पृथिवीकायस्तत्पमाजनार्थ, रेणुप्रमाजनाथ 
च सुखपोत्तिकां वदंति, प्रतिपादयति तीर्थकराद्य, तथा वसतिं प्रमाजँः 
यन्‌ साधुनोसां मुख च बध्नाति आच्छादयति ` तया ' सुखपोतिकया 
यथा सुखादौ रेणु ने प्रविशतीति ॥ १॥ 

१०९ इस गाथाका भाषामें अर्थ “ प्रकरण रत्नाकर ” भाग ती- 
सरे के पृष्ठ १४१ वे में नीचे सुजब छपाहैः-- 

“ अथ--संपांतिम जीवों मक्षिका डांस तथा मशकादि तेओना र 
क्षणने अर्थ भाषण करतां मुखनी उपर मुखवरित्रका देवायछे. तथा रज 
एटले सचित्त पृथ्वीकाय तेना प्रमाजनने अथ तथा रेणुप्रमाजेनने अथ 
सुखपोतिका तीथकरादिकोए प्रतिपादन करेळीछे. तथा बसति ते उपा' 
श्रयने प्रमाजतां छतां साधु नासिका तथा मुख बांघेछे एटले आच्छादून 
करेछे, तेणे करिने मुखादिकने विषे रेणु प्रवेशकरे नहीं तेम बांधवी ” 
काक हे व्यि देखिये--ऊपरके पाउमें सुंहपत्तिको मक्षिकादि जीवोकी २ 
क्षाके लिये बोलनेके समय सुंहआंग रखनेका बतलायाहै तथा स 
ह सचित्तरजादि पडीहो उसकी प्रमाजना करने के लिये तीर्थकर भगवा 
नेनि मुदत. हाथ्में एकनेका कहदेत्गोर उपाय प्रमाजेन करनेकेसरमेप 
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सक्ष्म पुह्ुछ मुंडके अन्द्र न जानेके लिये अथवा जंगल (उल्ले) जाव त- 
च वहांकी दुगधिका बचाव करनेके लिये निकोणी सुंहपत्ति करके मस्त- 
कपर पाक भागम गाठआव वसे कायवश थोडीदेरके लिये नाक औ 
मुंह दोनों वांधनेका वतलायहै. इस बात को तो दिये लोग पाहे 
और “प्रकरण रत्नाकर” का तीसराभाग (प्रवचन सारोद्धार) के नाम 
से नाक खुळा रखकर हमेशा सुंहपत्ति बांधनेका ठहराते हैं, यहमी भोले 
जीवोंको उन्मारेमे डाळनेके लिये प्रत्यक्षदी मायाचारीकी ठगबाजी कर 
के बडे शास्त्र के नामसे अपना झूंठामत जमाते हैं। 

१११ ऊपरके पाठमें मुहपत्ति हाथमे रखनेका वतलायाहे, सो हा- 
थमें रखनेसेद्दी मस्तक, नाक, कान, आंखादि छोटे २ स्थानोपरसे स 
चित्त पृथ्वीकायादिके रेणुओका प्रमाजेन होसकताहै- परन्तु हमेशा मुं 
हपाति वंधीइई रखनेसे नहीं होसकता, और हाथमे रखनेसे ही कायरे- 
'बश थोडीदेरके लिये नाक और मुंद्द दोनों बांध सकतेहें इसलिये जो 
हूंढकपंथी आत्मार्थी. होकर तीथकर भगवानकी आज्ञाके आराधन करः 
'नेकी चाइना करेंगे वहतो ऊपरके शास्त्र पाठ के विरुद्धदोकर हमेशा 
'मुंहपत्ति बंधी रखनेका कूठाढोग अवद्यही त्याग करेंगे। | 


११२ “ ओघनियुक्ति ” के नामसे हमेशा मुंहपक्ति बंधी रखनेका 
हूढियेळोग कहते, सोभी प्रत्यक्ष फूठहै, क्‍योंकि “ धरी ओघनियुक्ति ” 


चुत्तिसहित छपेहुए पृष्ठ १७५ वें में ऐसा पाठहे देखोः- 


४ चउरंशुळ मुहपत्ती, उज्जुयए वाम इत्थि रयहरणं ॥ वोसट्टचत्त 
देहो, कास्सना करें ॥ ५१० ॥ व्याख्याः चतुर्भिरंशुलेजोनुनो- 
रुपरि चोलपट्टग करोति, नामेश्राधञ्चतुरंगुलेः पांदयोग्ान्तंर चतुरंगु- 
ले कत्तैव्यं. तथा मुखबस्म्रिकामुज्जुगे-दक्षिणहस्तेन ग्रण्हाति, वामहस्ते- 
न च रजोहरणं गृण्हाति. पुनरसौ व्युत्सुष्टदेह:- प्ररवितबाहुस्त्यक्तदेहः 
सरपाद्युपद्रचेऽपि नोत्सारयाति कायोत्सर्ग, अथवा व्युत्सृष्टदेहो दिव्योप. 
सगेष्वपि न कायोत्सर्गभंग करोति, त्यक्तदेहो५क्षिमलदूषिकामपि नापन- 
यति, स एवंविधः कायोत्सर्ग क॒यात्‌॥ ५१ ०॥ 

और पृष्ठ २१४-२१५ वे में भी ऐसापाठहे-- | डी 

११३ “ चडरंगुळं विद्दत्थी, णयं मुहणंतगस्ख उ पमाण ॥ वितिर 
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व्याख्याः-- चत्वा्यैङ्गुळानि वितस्तिशचेति, एतव्वतुरस्थ मुखानं- 
तकस्य प्रमाणं, अथवा इद्‌ द्वितीयं प्रमाणं, यढुत सुखप्रमाण कतेव्य 
मुद्षणंतयं, पतडुक्तं भवति-वसति प्रमाजनादा यथा सुखं प्रच्छायते 
कृकाट्टिकापृष्ठतश्च यथा ्रन्थिरदातुं शक्यते तथा कतेव्यम्‌ । ज्यस् को 
णद्वये गुद्दीत्वा यथा कृकाटिकायां ग्रन्थिरदाहुं शाक्यते तथा कतेव्यमिति, 
एतदूद्विती्थं प्रमाणं, गणणाप्रमाणेन पुनस्तदेकैकमेच सुखानन्तकं भव- 
[ति ॥ ७११ ॥ इदानीं तत्प्रयोजनप्रतिपादनायाह- 


६८ 


११४ संपातिमरयरेणू , पमञ्जणट्ठा वयंति सुहपात्त ॥ नास मुह च 
बंधइ, तीए वसहि पमज्जतो ॥ ७३२ ॥ व्यख्या:--सपातिमसत्त्वरक्षणाथ 
जल्पद्भिर्युख दीयते, तथा रजः साचित्त पृथिवीकायस्तत्प्रमाजनाथे सु 
खबस्त्रिका ग्रह्मते, तथा रेणुप्राजनार्थ सुखचस्न्रिका अहणं प्रतिपाद्यान्ति 
पू्वषयः। तथा नासिकासुखं वधाति तया सुखवस्मिकया वात प्रमाज- 
यन्‌ येन न सुखादौ रजः प्रविशतीति ॥ ७१२॥ ” 


११५ देखिये ऊपरके पाठमें साधूको काउसग्ग करनेक लिये चार 
अंगुळके अंतरसे दोनों पेरांसे खड़ेरहना, सुंहपात्ति जीवणे हाथ में ग्रहण 
करनी, रजोइरण डावे हाथमें ग्रहण करना फिर शरीरको वोसराकर 
नाचे लंबे हाथकरके किसी उपद्रवसे या देचतादिके उपखगेसे भी चला- 
यमान न होवे ऐसे. काउसग्ग करनेका लिखाहे और एकवेंत चार अ- 
गुल अथवा अपने २ सुंप्रमाणे 'सुहणंतगस्स' सुखानंतकर्य (सुखवरित्र- 
का ) का प्रमाण वतलायाहे, सो यह सुंइपत्ति डांस-मच्छर-मक्खी आ" 
दि संपातिम चसजीवोकी रक्षाकरनेके लिये बोळनेके समय सुंहपर र 
खनेका कहाहे, सो सुंहपत्ति हाथमे रखनेसे सचित्त एथ्वीकाय. रज व- 
गैरह मस्तकादि स्थानपर गिरे तो उसको प्रमार्जन करनेके काममेंमी 

, आतीह्दे और उपाश्रय प्रमाजेन करनेके समय भी नाकमे रजादि प्रमाण 
` न जाने पावें इसलिये सुहपत्ति त्रिकोणी करके उसीस नाक व सुद 
नो वांधनेका कहाहे मगर ढूँढियांकी तरह नाक खुळा रखकर 
में दोरा डालकर इमेशा. अकेला सुहबधा रखनेका नहीं लिख 
ढूंढियेलोग “ ओघनियुक्ति ” के नामसे हमेशा मुंहपत्ति .बंधी रखनेका 
कहतेह, सो प्रत्यक्ष झड. | | 
_ ११६ देखिये दूंढियांकी रांकी अध परंपरांका नमूना मुहणतगस्ल. 
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कला! या ताद ह तोभी दूंढियेलोग उसको समझे बिना 
हपात्ति वांधनेका लिखाहै, ऐसा कह ह स अ द Rt 
भी दूदिया ओवन, को चू्णिक ' लिखतेहे, मानते परन्तु कोइ 
i मा नजक कोत मतिळकर अपनी आंखोसे न- 
र कशा 
र लके चूणक नहाहे, [कतु ्ीभद्रवाइुस्वामी को 
दद्य खास नियुक्तिकेहे, तो भी व्यथही चूर्णिका नाम पुकारे जातेहे'। 
याम "ववकवाला सत्यको परीक्षा करके झूठको त्यागकर सत्यग्रद्ण 
करनेवाला ऐसा कोन आत्मार्थोदै, सो शार्त्रॉक पाटोको. पूवापरके सं- 
चंध सदित देखकर सत्यवातका निर्णय करे व झूठसे बचे. आजकल 
ढूँढियोंमे कई साहू व्याकरणादि पढे लिखे विद्वान पंडित प्रसिद्धवक्ता 
सत्योपदेशक वगैरह नाम धारण करनेवाले वहुत कहे जातेहे, परन्तु 
सर्व अंधरूढी में फंस गयहें. अगर सत्यको प्रकाश करने वाला ऐसा- 
कोई आत्मार्थी होवे तो हमेशा मुंह बांधनेका अंध रिवाज कभी न च- 
रने पावे. प्रश्मव्याकरण, प्रवचनसारोद्धार, ओघानियुक्त, और महानि- 
शोथ वगरद्द बहुत शास्रोमें “मुदंणतगेण” “सुहणंतगस्स? ऐसे पाठ आ- 
तेहे वहां सब जगहपर मुखवरित्रिका ऐसा अर्थ होताहै, जिसपर भी ढूंढिये 
'मुखका दोरा ऐसा खोटा अथ अपनी अज्ञानतासे करतेहँ सो सर्वथा 
झूठहै. इसालिये सुखका दोरा पेसे प्रत्यक्ष झंठे कथनका किसीकोभी 
'विश्वास करना योग्य नहींदे, इस विषयमे पहिलेभी ' मदानिर्शाथ ! के 
. पाठकी समीक्षाम इस ग्रंथके छपेहुए पृष्ठ ३५ वे की ६३ वीं कळममें लि- 
-ख आयेहें, वहांसे समझ छेना | 

" ११७ ढूंढियेलोग “ यातिदिनचर्या ” ओर “ यतिद्निकृत्य ” इन 
_ दोनों ग्रंथोके नामसे हमेशा सुंडपात्ति वंधी रखनेका ठहरातेह सोमी प्र- 

स्यक्ष झठहे, देखिये “ यातिदिनचयो ” का पाठ ऐसाहे-- . ` 
` “ मुहपती रयहरणं, दुंन्निनिसिज्झा उ चोळ कप्पतिगं ॥ संव्थारुत्तरः 
' पद्टो, दसपेद्दाणुग्गप सूरे ॥ २६॥ बतीसंगुलदीदं, रयहरणं पुत्तियाय अः ` 
देणे ॥ जावीण रक्‍खणट्टा, लिंगट्टा चेवं पयतु ॥ २७॥ व्याख्याः संप्रति 
| विथिः कथमित्यारंक्याहैः ' सुंहपत्ते › तत्र क्षमाध्रमण 
'इयपूवमादो सुखवाशञ्चेका प्रतिलेखनिया १, तद्चुरजोह्ृरणं २, पश्चाद्रजो 
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हरणस्य द्वे निषिद्य ४, तद्लु चोलपट्ट अधः परिधानवस्न्र ५, तदनु क- 
ल्पत्रिके ८, पश्चात्सस्तारकः ९, पश्चादुत्तरपट्ट १०, एषादश प्रातळखना 
विधायक अनुद्ठतसर्यः । तथा उच्घाट पौरुष्यां पादोनभहरे पात्रानिर्योग 
पात्रपरिकरः सप्तविधः प्रतिळेखनियः तत्र सुखवासत्रका आसनोपविष्टे 
प्रतिलेख्यते, ततः प्रथम गोच्छकं १, ततः पटलानि २, तदूचु पात्रकेस 
रिका ३, पश्चात्‌ पात्रवंधः ४, तदचु पात्रकं ५, ततो5पिरजस्त्राणं ६, त- 
स्मात्‌ पात्रकस्थापनं ७, इत्यादि । तथा रजोहरणं द्वानिशदंगुलदीध भ- 
बति उक्तच “ वत्तीसंगुळ दीहं, चडर्वीसं अगुळाई दंडोसे ॥ अट्टुंगुला 
द्खाओ, पगयरं हीणमहियं वा ॥ १॥ एगे ओह पमाण, भणिय निसीय 
'पंचसुद्देसे ॥ छब्बीस वा स॒ दंडो, छ बारस अंशुळा द्सीया ॥ २॥” रजो- 
'हरण कृत्यं च “ आयाणे निक्खेवे, ठाणे निसीयण तुयट्ट संकोय ॥ पुब्ब 
पमज्झणट्रा, छिंग्टा चेच रयहरणं ॥ १॥ ” अथ रजाइरणपदस्यार्थमाह 
. “ अब्मितर रयहरणं करेइ, जं जीचरक्खणाहि॥ तो वाहिर रयं पमञ्जई 
- रयद्दरण तेण निद्दीह्ं ॥ १॥ ” तथा पोतिका च अर्द्धन रजोहरण दीघंतो 
- भवतीत्यर्थः तत्र पोतिका सुखवस्जरूपा सातु पोडशांगुलमिता दीर्घा 
- भवति । यदाहुः“ चडरंशुळ विहत्थी, पयं सुद्दणंतगस्ख उ प्पमाणं ॥ 
: वाअ मुहृ्पम्माणं, गणणपमाणं इक्किकं ॥ १॥ ” ततो प्रयोजनमाहः-- 
“ संपायमरयरणू, पमञ्जणट्टावयंति मुंहपात्ति ॥ नाखं सुदं च बंध, तीए 
` वेसइ पमञ्जेतो ॥ १॥ ” इत्यादि. | 


११८ “ यतिदिन कृत्य ” की आदिमे भी ऐसा पाठहेः-- “ अत्र 
कमात्‌ पतिलिखन्सुखपट्टः घमध्वजो ॥ निषिचै द्वे पट्टकः कल्प, त्रितया 
सर्तारकात्तरपरा च दशा ॥ ९ ॥ तत्र प्रमाणतः षोडशांगुला वदन व॑ 
स्त्रिका कार्या ॥ निज २ मुख माना, वा ज्ञयादेशोद्वितीयोयं ॥ १०॥ सँ 

-पातिम सत्व रजो, रेणुनां रक्षणाय मुखवस्त्र ॥ वसतेः प्रमाजनाथ, मुख 
नास तन वझ्नाति ॥ ११ ॥ द्वात्रिशद्गुलमितं, रजाहरणमस्य 
दंडः ॥ अष्टांगुङद्शा, अथ निशीथ समये विशेषोयं ॥ १२॥ मानं वि 
सातरथवा, षडारवंशतिरंगुलानि देडस्य ॥ दादिकानां तु कमतो, दादर 
षद्‌ वाशुळानि स्यात्‌ ॥ १३॥ ” 

११९ दोनों पाठोंमे फजरमें पाडिळेइणा करनेके समय पिछे य॑ 
इपातिकी पडिलेहणा करके पीछे रजोहरणकी व रजोइरणकी दंडे 
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ऊपरका एक ऊनकी दूसरी सूतकी ऐसी दो निषिद्या, चोलपट्ट, तानच- 
दर, सत्थारीया और उत्तरपड्टा ऐसी दश चस्तुओंकी अनुक्रमसे पडिले- 
हरणाकरे, फिर पात्रे पडिलेहणाके अवसरमें गुच्छे, पडळे, पात्रकेशरी- 
का, पाज्रबंध, पात्रे, रजस्त्राण व पात्रस्थापन ऐसे े उप 

gg पजि थापन एसे ७ प्रकारके पात्रोंके उप- 
करणोकी पडिलेहरणा करे। और चौवीश अंशुळ दंडी तो आठ अंगुल- 
दशी (फली) अथवा वीर अंगुल दंडी तो १२ अंगुळ फली, ऐसे जीव- 
द्याके व माजन करनेके लिये ३२ अंगुळ लंबा रजोहरण रखनेका व- 
तलायाहै hon उपर चार अंगुळ अथवा अपने अपने सुखप्रमाणे 
मुंदपात्ति तोहे यह सुंपत्ति बोळनेके समय सुहआगे रखनेमें आतीह्ि. 
उससे बोलते समय उडतेहुप सुक्ष्मजीव सुखमें न गिरने पावे तथा मु- 
खादिपर रजादि गिरेतो उसी मुहपत्तिस मुंहकी मार्जना करनेमें आती- 
है अथवा उपाश्रय प्रमाजेन करते समय नाक और सुख दोनों वांधनेमें 
आते हैं । 

१२० देखिये उपरके दोनों पाठोंमें बोळनेके समय सुंहपत्तिको सु- 
हआगे रखनेका बतलायाहै परंतु हमेशा वंधी रखनेका किसी जगही 
नहीं लिखा और ३२ अंगुल प्रमाण रूंबा रजोइरण रखनेका वतलायाहै 
उस सुजव ढूढिये साधू रखते नहीं इससे विपरीत होकर बिना प्रमाण- 
का बहुत ळंबा रजोहरण रखतेहें, सोभी शास्त्र विरुद्धढे और गुच्छे, पड- 
छँ वगैरह पात्रोंके उपकरण रखनेका कहाहै सोभी स्खतेनद्दी तथा उप- 
रके दोनों ग्रेथोमे जिन्रतिमाके दशन करनेका लिखाहे, उसकोभी मान- 
ते नहीं और कारण चश थोडी देरेके लिये नाक च मुंह दोनो वांधनेका 
लिखाहे, उस सुजबभी बांधते नहीं तिसपरभी दोनों ग्रंथकार महाराजा 
के विरुद्ध होकर “ यातिदिनचर्या ” व “ यातिद्निकृत्य ” के नामसे हमे- 
शा मुहपात्ति बंधी रखनेका ढूंढिये कहतहें सो प्रत्यक्षहदी मायाचारीसे 
झूठ बोलकर भोलेजीवोको उन्मागेमें डाळतेहै और व्यर्थही पापके भागी 
होकर भव द्वारते हैं, सो पाठकगण आपही विचार सक्तेहें । 


१२१ “ आचारदिनकर ” में हमेशा सुपात वांधनेका छिखादै, 
ऐसा ढूँढियांका कहना प्रत्यक्ष झू उदे, क्योंकि “ आचारादिनकर ” में 
तो खुलासा पूर्वक मुंहपात्ति हाथमें रखनेका लिखाहे. देखिये-छपेडुप 
“ आचारादिनकर ” के पृष्ठ ७७ वें का पाठ यहद्दैः-- | 
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« हिष्यः क्षमाश्रमणंपूर्व मंणति ' भयवं अम्हे पव्चावेह चेस सम- 
प्पेह ! ततो गुरुः पूर्वाभिमुल-उत्तराभिसुलखाय शिष्याय खुग्रदीतं कत्तव्य 
मिति भणन्‌ वेषमपर्येति वेषश्च चोलपट्ट पॉड लोमपट्ट--रजोहदरण- 
मुखवरित्रका रूपः झिष्यश्च इच्छंति भणन्‌ दक्षिणस्कन्धसंलझरजोहर- 
णद्शः करद्वेयन वेषंग्णह्याति, तत ऐसानी दिश गत्वा पूर्वात्तराभेसुखः 
दिष्यो वेषं परिदधाति, ` धर्मध्वजद्शाः दक्षिण-स्कन्धरुतस्पशाः 
कुंचन्‌ मुखवरित्रिकागर्भितांगुलिगर्भा गुरुसमीपमागच्छति” इत्यादि । 

१२२ देखिये ऊपरके पाठमें दीक्षा ळेनेके समय शिष्य क्षमाश्र- 
मण पूर्वक कहे के हे भगवन्‌ ! मेरेको दीक्षा दो साधूपनेका चेश देवो, 
तब गुरु पूर्व-उत्तरतफे सुखकरके शिप्यकोभी पूवे--उत्तरतफ खडा 
करके चोलपट्ट, चद्दर, कंवळ, रजोहरण, सुंहपात्ति रूप खाधूपनेका वेश 
देवे. तब शिष्य ` इच्छं ” कहता हुआ, जीवणे खभेमें रजोहरणकी दशी 
(फली ) लगे वैसे दोनों हाथोसे वेश अहण करके ईशान कौनेमें जाक- 
र वेश घारण करे और जीवणे स्कंधको दशी लगें वैसे रजोहरण तथा 
दोनों दाथोकी अंगुलियोंमें मुहपत्तिको ग्रहण करके शुरुके पास आवे- 
इत्यादि दीक्षा लेनेकी विधिमे मुंहपत्ति हाथमे रखनेका कहाहै, परंतु मुं 
हपर वांधकर हमेशाही बंधी रखनेका नहीं लिखा. 

१२३ फिरभी देखिये-पृष्ठ १२२ वे में साधूके अहारात्रिकी चया 
के अधिकारमें साधूँके उपकरणोकी संख्या च प्रमाण तथा कचेब्य वतं- 
लायाहै वहांपर “ संपाइमरयरेणू, पमञ्जणट्टाययंति मुहपोत्ति ॥ नास 
मुंह च बंधई, तीए वसई पमजञतो ॥ २७॥ ” इसगाथामे साधूको' मुंह- 
पत्ति हाथमें रखना कहा, सो बोलते समय मुंहआगे रखनेस जोवोकी 
रक्षा होतीहे व मुखादिपर त्रसरेणु गिरे तो उसकी प्रमाजना मुंदपत्तिसे 
की जातीहै तथा बसति प्रमाजेनसमय कारणव थोडीदेरके लिये ना 
क मुंह दोनों वांधनमे आतेहें. और पृष्ठ २७५में तीसरे वांदणा आवश्यक 
की व्याख्यामें “ रिष्यः श्राद्धो वा विधिवन्मुखवस्थिका स्वांगं च प्रतिः 
छिष्य करद्धयग्रहीत सुखवस्नरिका-रजोहरणः ” -इसपाठमें ` साधू अथवा 
आवक गुरु वंदना करनेके 'छि ये विधिसहित सुंहपत्तिकी व मुंहपत्तिसे 
अपना अंगकी पडिलेहणा करके मुंहपत्तिको तथा रजोहरणको ( साधू 
के रजोहरण-आवकके चरवलो ) दोनोहाथोमे ग्रहण करके (विधि-पू्ेक 
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. ~ _ ध ha 
शल चंदना करे ओर उडे काउसग्ग विधि के अधिकार में भी पृष्ठ ३१२ 
म दाक्षणात्तर पाणिभ्यां मुखवरित्रका रजोइरणः ” इस पाठ में भी 
काउसग्ग में जीवणे हाथ में मंहपात्ति ओ 
ne सुहपात्त ओर डावे हाथ में रजोहरण रख- 
नेका कहा हे एसही साधु प्रतिक्रमण की व्याख्या में तथा भ्रावक के 
वारा बत उच्चराने को विधि में आर भी वहुत जगह सा दोः 
र के लिये बत नियम में सुंहपत्ति हाथ मे हेजाहै। 
नो क लिये बत नियम में सुहपत्ति हाथ मे रखने का ही लिखा है. 


१२४ देखो “ आचारदिनकर ” शाके ऊपरके सबपाठोमे मुंहपत्ति 
हाथम रखनेका बतलायाहै, इसलिये 'आचारदिनिकर' के नामसे ढंढिये ह- 
मेशा सु हपत्ति वंधी रखनेका ठहरातेहें सो भोलेजीवॉको मिथ्यात्वने डाल- 
नेके लिये मायाचारीखे प्रत्यक्ष झूंठ बोलतेहें। देखो जैसे शहराम फजरमे भं. 
गी ( महत्तर ) छोग वाजारमें झाडू निकालतेहें तब सूक्ष्म रज उड़तीहे, 
उस वाजारमें होकर जानेवाळे आदमी अपने मु'हआगे वसन या हाथ दे्‌- 
कर नाक--मु ह दोनों ढककर वहाँसे आगे चले जातेहें. तथा किसी ज- 
गहसे विष्टाका टोपला लेकर भंगी जाताहोवे वहां दुर्गंधी फैलतीहैं वहां 
होकर चलने वाले आदमी अपने मु हआगे वस्त्र देतेहे, यांने- दुर्गधिका 
बचाव करनेके लिये नांक-सु ह ढकके जातेहँ. इसप्रकार फार्यवश थोड़ी- 
देरके लिये किसी आदमीको सु'हढकते देखकर उस आदमीको हमेशा 
सुह ढकनेका झू ठा दोष लगाने बांलॉँंको और बाजारमें रभ उडते बिना 
यथा दुगंधी बिनाभी हमेशा मु'हढकने ( बाँधने ) का ले बैठने वालॉको नि- 
विवेकी समझे जातेहें । वेसेही जेनशासनमें. भी विपाकसूत्र व प्रवचनसा- 
रोद्धार, ओघनियु क्वि, आचारदिनकर वगेरह शास्त्रोमे दुर्गंधि व रजादि नि- 
वारण करने फ्रैलिये कार्यवश थोड़ी देरके लिये नाक-मु ह दोनों ढकनेका 
बांधनेका आच्छादित करनेका कहाहें, उसका भावार्थ समझे बिना हमेशा. 
सु हवाँधनेका ठहराने बाबत उपरके शास्र पाठोपर व शासत्रकार महाराजां 
पर झूठा दोष लगाने वाळे और हमेशा सु ह बांधनेका ले बेठने वाळे दू'ढि- 
योंकी भी बडीमारी निर्विवेकता समझती चाहिये । साधु-साध्वियोके 
हमेशा सइ रहते स हपति हये रहतीहै, बोलतेका कामपड़े तब 
मु हआगे -रखकर यत्ना पूर्वक बोळतेहें ऐसा आचारांग, निशीथ, आव- 
श्यक, भगवती, महा निशीथादि आगमाचुसार ऊपरके लेखोंमे साबित कर- 
के दिखला चुका इं और आचारदिनकर आदि शा््रोंकेमी स॒ हएत्ति दाथमे. 
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रखने संबंधी पाठ ऊपरमें बतळाये गेहे, इसलिये आचारदिनकर आदि 
शात्रॉके नामले हमेशा सु हवंभा रखने संबंधी ढू ढिये व्यर्थेही मायाचा- 
रीसे प्रत्यक्ष झूठे प्रलाप कर्तेद, सो किसीभी आत्मार्थ भव्यजीचोको 


अ'गीकार करने योग्य नहीं हें । 


१२५ “ विचाररत्नाकर ” ग्रंथक्े नामसे ढू'ढियेलोग हमेशा मु'ह- 
पत्ति बंधी रखनेका ठहराते हैं सोमी अत्यक्ष झूठहै, क्योकि “ विचार- 
रत्नाकर” के लिखे हुए पृष्ठ १५४ व में आवकोंको अहोरात्रि पौषध करने 
की विधि छिखीहै, उसमें पौषध करने वाळा अपने गृह व्योपारको छो- 
डकर पौषध शालामे या गुरुके पोसमें जाकर उच्चारादिके लिये भूमिकी 
पडिलेइण करे बाद स्थापनाचार्यकी स्थापनाकरके “ इरिअ' पडिक्कमिय' 
खमासमणें बंदिय पोसह सु दपर्ति पडिलेहीय ततो खमासमणं दाउं भणाई 
इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन्‌ पोसहं संदिसावेमि ” इत्यादि पाठमे पौ- 
षघ लेनेके लिये इरियाचही करके खमासमणसे वंदनाकर पौषह लेनेबाबत 
सु हपत्तिकी पडिलेहणाकरे फिर खमासमण देव और इच्छाकारेण इत्योदि' 
चाक्यसे पोसह लेनेकी गुरुकी आज्ञालेकर पोसहका पच्चक्खाणकरे, एसे 
लिखाहे सो अभी जिस तरहसे भ्रावकलोग पोसह करनेके लिये मुंहपत्ति' 
पडिलेहणा कर होथमे रखतेहे उसी तरह हाथमे रखनेका ग्र'थकारने लि- 
खाहे, परंतु दृ ढियोकी तरह बाँधनेका नहीं लिखा और इसीग्र'थमे पृष्ठ 
९७ वे सी प्रतिक्रमण करनेके अधिकारमें रजोहरण तथा सु हपत्ति, रखने 
का कहाहै परन्तु इसग्रंथमे . बांधनेका तो किसी जगहपर नहींलिखा तो- | 
भी दू'ढियेलोग अपने मिथ्यात्वके उद्यसे झू'ठा झू ठाही ग्रःथोका नामं 
लेकर देखो ' विचाररत्नाकर ' में सु हपत्ति बाँधनेका लिखाहै. ऐसी मा- 
याचारीसे मोछेजीचाको मिथ्यात्वमें डालतेहैं, परन्तु ऐसे उत्सूत्रप्ररूपणाके 
अघोर पापसे परभचमें संसार परिभ्रमणका भयनहीं रखतेहै. इससे यद 
लोग जैनसमाजमें सत्य उपदेशले उपकार करने वालेनहींहै, किंतु खोटा 
उपदेश देकर जिनाज्ञाकी विराधना करने वाले होनेसे तत्त्वदष्टिसे जैनस- 
माजके भावि श्न । | ] 

१२६ देखिये--' विचाररत्नाकर ” ग्र'थमेतो शाताजीसूत्र आवि 
छ आगम प्रमाणोंके साथ जिनमतिमाको माननेका बहुत जगह खुळासां' 
पूवक लिखाहै और जिनमंदिर जिनप्रतिमामें दिसाकहकर निषेध कणे 
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Cem शबुओंकी कुयुक्तियोंका समाधान करके जिनमन्दिर 

मामे धमभावना होनेसे पकतलाभ साबित करके बलायाहै. उः 
Es न और मुंहपत्ति बंधी रखनेका नहाँलिखा तोमी भोळे- 
ह उन्मा्गमे डालनेके ल्यि इसग्रंथका नाम लेकर हमेशा मुंहबांध- 
क्ष मायाचारीसे झू ठाही प्रलाप करते, यहांगाढ़मिथ्यात्वहै । 


१२७ थ्रीचिदानंद्जी महारांजने अपने बनाये ८ स्याद्वादानुमवर- 
त्नाकर ” नामाग्रेथमें हमेशा मुंहपत्ति बंधीहुई रखनेका लिखाहै, ऐसा ढू 
ढियोका कहना प्रत्यक्ष झू ठद्दे देखो छपेइप “ स्याद्वादानुभवरत्नाकर ” 
-नामाम्र थक पृष्ठ १५४ और १५५मे ऐसा लेखहैः-- री 


“ अब देखो जो जन कहतेहें कि कानमे मु'हपत्ति गेरके व्याख्यान 
नहीं देनां उनका कहना भी ठीकनहीं, क्योंकि जो शुद्ध आचार्योने परः 
स्परासे कानमें गेरकर व्याख्योन करना कुछ समझ करही चलायाहे. जो 
कहोकि जब हू ढ़ियोंकी मु हपत्ति वाँधना क्यो निषेध करते हो.? तो हम 
'कहतेद्द कि ढू'ढ़िये लोगतो अष्ट प्रहर मु हपत्ति बांधतेहें इसलिये हम निः 
'षेध करतेह. तो भला तुम्हारा कानमें गेरना किसी सूत्रमेहै या कोरी परं 
पराको मानतेहो. तो हम कहतेह किं सुत्रतो सूचिमात्र होताहै और अर्थ 
शुद्ध आचार्योकी प्रवृत्ति मार्गले मालूम होताहे सो प्रवृत्ति मार्गम परंपरा 
से मु'हपत्ति कानमे डालकर व्याख्यान देतेहैं और जो तुम कहो कि इम 

,फो खूअमें बतावो तो हम कहतेहे कि शाञ्जोमें ऐसा लिखाहै कि जिस 
- समयमें साधू ठल्ले जाय उस समय नाशिकाको ढकके गुद्दीपर बाँघे और 
जिस जगह वस्ति, अर्थात्‌ उपाश्रय वा धमंशाळामें प्रमाजना करे, अर्थात्‌ 
.दृण्डासनसे काजानिकाळे उस समय युद्दीपर बाँघे इन दो बातोके वास्ते . 
तो शातरामें लिखा हुवाहें. तो इस जगहभी गीताथं आचायोने कारण 
कार्य छाभको जान करके व्याख्यानके समय सु दप्ति कानमें घाळना 'च- 
छाया होगा सा चलताहै, जो कहो कि!मु हपत्तिकी चर्चा मे श्री ' फेशी- 
कुमार ? देशना देतेथे उस समयमें जो परदेशी राजा गयाथा उस सम- 
. यमे परदेशी राजाने अनेक तरहके निन्दारूप विकल्प अपने चित्तमं उठाये 
` परन्तु ऐसा बिकल्प न उठा कि यह देखो सु बांधे देशना देताहै, इस लि- 
“ये भोकेशीकुमारजी, आगौतमस्वामीजी, . धीसुधमस्वामीजी आदिक 
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१७ पर्वधारी चारक्षानके धारियोंको कारण कार्ये लाभ मालूम न हुवा 
और यह पंचम कालके तुच्छबुद्धिवाले आचार्यौने लाभ कारण जान कर. 
के कानमें सु हपत्ति घालके व्याख्यान बांचना चलाया सो ठीक नहोहे. 
तो हम कहतेहें कि जेनमतके रहस्यके अभिप्राय विनाजाने श्रीकेशीकुमार' 
जी आदिंआचायोके नाम लेकर कानमें मुंहपत्ति घाळना निषेध कियाहै, 
जो तुम कहो कि अभिप्राय क्याहै, तो हमकहतेहै कि अभिप्राय यहहै कि 
शरीकेशीकुमांर आदि आचाय महाराजतो १४ पूर्वं और चारज्ञानके घणीथे 
सोमी वह १४ पूं कंठस्थथे कुछ .पुस्तक पत्रालेकर व्याख्यान. थोडाही 
देतेथे, इसलिये जब वह देशना देतेथे उस चक्क डांगरे हाथसे तो सुखवस्न- 
से जणा और जोंवणे हाथसे देशना समझातेथे अबारके कालमें जो कोई 
बिना पुस्तकके देशनादे ओर ऐसा करे तो कानमें घाळनेकी कुछ जरूरत 
नहीं परन्तु पुस्तक हाथमे लेकरके जो रेशना देनेवालेदै उनको अवक्यमेव 
कानमे डालना होगा, क्योंकि जव एक हाथमे पुस्तक और दूसरे हाथसे 
'मुखकी जेणा रक्‍खेगा तो देशना शुन्य हो जायगी और जो देशना शून्य 
नहीं होगी तो उघाडे सुख बोलना होगा, जो तुम कहो कि देशनाभी शुन्य 
नहीं होने दंगे और उघाडे सुखभी नहीं बोळंगे. तो हम कहतेहे कि लिद्धा- 
न्तसे विरुद्ध हो जायगा यदुक्तं “ पग समय नत्थी दो.उचयोग ” एक सं- 
मयमें दो काम नहीं होते, इसवास्ते कानमें मु हपत्ति घालकर व्याख्यान 
देना चाहिये ” नुज 5 काकड "7 


. . १२८ देखिये ऊपर के लेल में श्री चिदानंदजी महाराज ढूँढियो 
` को हमेशा सुंपत्ति बांधने का खुळासा पूवक निषेध करते दै सिफ 
` हाथ में पुस्तक पन्ने लेकर व्याख्यान बांचे तब तक थोड़ी देर के लिये 
- नाक मुंह दोनों वांधने का छिल्ला है, जिस में-भी पुस्तक पन्ने हाथ में 
रखे विना ऐसे ही जवान से व्याख्यान वांचे तो उस के भी सुंदपात 
बांधने की कोई जरूरत नहीं और दूंढिया के हमेशा सुंद्पात्त बांधने 
“ का निषेध करने के लिये ढूंढियों की.कुयुक्तियों के समाधान के साथ 
अनेक आगम प्रमाण सहित विस्तार पूवेक “ कुमतोच्छेदन भास्करः” 
'याने “लिंग निणेयः' नामा ग्रंथ इन्ही महाराज ने बनाया हे सो छपा 
हुआ मालवा आदि देशों में प्रसिद्ध ही हे, ऐसे खुलासा लेख मौजुद 
पर भी ढूंढिये लोग जान बूझकर कपटता से प्रत्यक्ष झूठ 
“इन महाराजके नामसे.* स्याध्वा दप्तुभव रत्नाकर नाम अंश्रके नामसे ह्मे 
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शा सुंहपत्ति वांधनेका ठहरातेहे, इसलिये हूंढियोंने संपत्ति यांधनेकी 
एकप्रकारसे भोळेजीवोको अपने झूंठेमतर्म फँसानेके pe 
रचीदै परंतु इसमे तत्त्वसे कुछभी सत्यताका सार नहींहै. वाब 
सत्यता होती तो हमशा सुदृपत्ति हाथम रखनेवाले हाथमें रखनेकाही 
सआगमाउुसार सिद्ध करनेवाले, और ८ 2: त्यारंक्र्के काही 
» आर ठूढकमतका त्यागकरके सच्चे जेन 

धम का स्वीकार करने वाले इन्हीं महाराजके नामसे ऐसी झंटीपप॑- 
चताकी जाल कभी न फैलाते. आत्मार्थी होगा बहतो सर्पकी कंचुकी की 
तरह ऐेखीप्रपंचीजालको शीघ्रतासे अवच्यही त्याग करेगा। 

१२९. “ निशीथसूत्र ” की चूर्णिक ५ 
थिकारमे हमेशा सुंहपत्ति नरका ज्या पा क टम 
भत्यक्ष झूठे, देखोः--निशीथचूर्णिके वीरवें उद्देशमें साधुके मूलगुण 
उत्तरयुणकी झुद्धिका अधिकार चलाहे वहांपर उत्तरगुण शुद्धिम भिक्षा 
(गोचरी) गमन व पांचसमिति तीनगुप्ति तथा पडिलेहणादिकके विषयमें 
लिखीहुई प्रतिके पृष्ठ ५९३बे में ऐसा पाठहैः-- | 

“इयाणि सज्झाय पडिळेहण भासदार पडच्च परिख्खा भण्णति पडि- 
लेहण गाहा० पडिलेहण काळतोहीण अहियं वा करेति, अहवा घोडला- 
मळ आहिये वा करेति, विवरीयं पुण मुंहपत्तियादि पाडिलेद्देति” 
इत्यादि । 

१३०. इसपाठमें आळोयणाके अधिकारमें पडिळेहणा नियामेत 
समयसे आगे पीछे करी हो या सुंहपत्ति पडिळेहणकी विधिसे विपरीत 
पडिलेहिहो तो आयश्मित कहाहे, परंतु सुंहपात्ति मुंहपर वंधी हुई रखने 

का किसजगह नहीं लिखा, जिसपरभी दूंढियेलोग निशीथ चूर्णे के 
नामसे प्रत्यक्ष झूठी ठग बाजी करके क्यों उन्मांगे चलातेहें, निशीथचू- 
णिंके वनानेचाळे दो पूवके ज्ञानवान बडे प्रभावक आंचीन आचायेश्री- 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण महाराज, और इसचूणिमे जगह २ जिनप्रतिमा 
को बंदन-पूजनका अधिकार आयाहे, इंस अतीव प्राचीन सत्यंबातको 
हेढियेळोग उत्थापन करतेह और चूर्णिम हमेशा सुंहपात्ति बांघनेका 
किसी जगह भी नहीं लिखा तो भी झूंठ बोलकर चूर्णिके नामसे हमेशा 
आदृबंधा रखनेकाढोंग फैडातेहें, यही अत्यक्ष मिथ्यात्वंदे, ऐसा विरुद्ध 
आचरण आत्मार्थियोंको करना योग्य नहीं दै. । कप हे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हः ` आगमांडुसार सुंहपत्ति का निर्णय 

_ १३१. “नवतत्त्व”की भाषारटीकामे सुंपत्ति वांघनेका लिखा- 
है, ऐसा दुंढियोका कहना प्रत्यक्ष झूठदै, देखो" छपहुए 'नवतत्त्व'के ए पृष्ठ 
७८ थे मे संवरतत्त्व संबंधी ऐसी गाथाहे “इरियाभाससणादाणे, 'उच्चारे 
संमईसखुय । मणयुत्ति वयगुत्ति कायागुत्ति तहेवय ॥२६॥ इसगाथाके अथ 
में पांचसमिति और तीनयु्सीके विवेचनमे बचन शुसिके अधिकारमे- 
« वाचना प्रसुखका्यकरती वेलाए सुखे मुंहपात्ति देइने जे जयणाथी बो- 
छूबु ते वीजो भेद जाणवो ” ऐसा पृष्ट ७८में खुलासा लिखाहै. इसमें 
मुंहपात्ति हाथमें रखकर मुंहआगे रखनेका लिखाह, परंतु सुंहपर बंधी 
रखनेका नहीं लिखा. तोभी ढूंढिये लोग सुपर वंधी रखनेका लिखाहै, 
ऐसा कहतेहैं सो प्रत्यक्ष मद्दामिथ्याहै. ऐेसेमिथ्या लेख लिखकर जिनाज्ञा 
विरुद्ध होकर भोळेजीयो को अपने झूठे पक्षके फंदेम फॅलातेहे सो कि- 
तना संसार बढाते होंगे. ऐसे मिथ्याभाषी उनमागेको पुष्टकरने वालों- 
को साधू कहनेसे या माननेसही मिथ्यात्व लगताहै. । 


१३९. श्रीहरिभद्रस्रिजी कृत “भ्रीआवश्यक” सूत्रकी बृहतबू- 
त्तिके नामसे सुंहपात्ति हमेशा वांधनेका ठहराना यददभी ढूंढियोका प्रत्यक्ष 
झ'उहै, क्योंकि “भ्रीआवश्यकसत्र” भद्रबाइुस्वामि कृतनियुक्ति सहित 
तथा श्रीहरिभद्वसा[रेजी कृत वृहत्वृत्तिसहित छपा हे उसके पृष्ट ७९७ 
७९८ चे में काउसग्ग करनेकी विधि बाबत ऐसा पाउदै 

“ चररंगुल मुहपत्ती उज्जूए, डब्वहत्थ रयहरणं ॥ वोसटटचत्तदे- 


हो, काउसग्गं करिज्ञाहि ॥ १५४५ ॥ व्याख्या 'चडरंगुळे'त्ति, चत्तारि अः 
'सुळाणि.पायाणं अंतरं करेयव्व, सुहपोति 'उज्जुप/त्ति दाहिण इत्थेण सुः 
हपोत्तिया घेत्तव्वा, डब्बहृत्थे रयहृरणं कायव्यं एतेण विहिणा वोसट्टचः 
-त्तदेहों त्ति पूर्ववत्‌ काउस्सग करिज्ञाद्दित्ते गाथार्थः ॥ १५४५॥. 

. . .. १३३; देखिये ऊपरके पाठम साधूको काउसग्ग करनेकी विधि बत 


लाईहे उसमे खड़खड़े काउसग्ग करे तब दोनो पैरोंके बीचमें चारअंगुल 


पमाणे अंतर ( छेती ) रकष, मुंद्षपातिको जीवणे हाथमें रके, और रजो: 
रणको डावे द्ाथमे रखकर शरीरको ( बोलने चाळनेरूप क्रियाको ) 
 चोसरा ( त्याग ) कर नीचे लंबी सुजा प्रसारकर एकाग्रचित्त से काउस 


क नही यतया किन्तु खुलासा पूरक दर रखनेंकां बताया 


सबुळासा [सा पूचक इ र 
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जिसपरभी ढूंढिये लोग प्रत्यक्ष झूठ वोळकर कत 
ब॒हदवुत्तिके ष्र मुंहपत्ति a शहरिभद्रखूरिजी 
च बया नामसे हमेशा सुंहपत्ति बंधी रखने का ठहरातेहें, 
नेके ~ 
सो ओो बोको उनमार्गमे डालने' लिये मायाचारीकी ठगवाजी 
करके व्यथही अपना संसार वदातेहें । 


_ १३४. “ पिंडनियुक्ति “की वृत्तिमे हमेशा सुंहपात्ति वांधनेका लि 
साहे, पेला हूंढियोका कहना प्रत्यक्ष झू ठहै क्योकि "पिडनियु्ति' वृत्ति- 
सहित छपेहुए पृष्ट १३बे मे “पायस्सपडोयारो दुनिसिज्झ तिपट्ट पोति 
रयहंरणं ॥ एएड न वासामे, जयणा संकामणा घुवंण” ॥ २८॥ इसगाथामे 
कार्यवश रजोइरण के उपरकी ऊनकी व सूतकी दो निषिद्या तथा 
चइरचोळपट्ट सुहपंत्ति रजाहरण आदि उपकरण यलापूवेक उपयोगसे थो- 
नेकी विधि बतलाईहै, मगर मुंहपात्ति मुंहपर वांघनका नहीं लिखा इस- 
लिये पिंडनियुक्ति के नामसे वांधनेका कहकर हूढियेलोग मायाचार्रसे 
व्यथही मिथ्यात्व बढ़ाते हैं । न ८ 
१३५. 'दीक्षाकुमारी' नामा पुस्तकके नामसे हमेशा मुंहपत्ति बं- 
धी रखने का ठहरानेवाले हुंडियलोग मायाचारासे प्रत्यक्ष झूठ बोलतेहे 
क्योंकि दीक्षाकुमारीमे किसी जगह हमेशा सुंहबंधा रखनेका नहीं लि 
. खा, यह दीक्षाकुमारी पुस्तक 'दुशवैकालिक स॒त्रका साररूप है, इस 
'छिये जब दरांवेकांलिकसचर्मे किसी जगह कहाँमी हमेशा सुववधा रख- 
ने का नहीं लिखा तो फिर सूत्रके साररूप दीक्षाकुमारी में सुदा 
रखने की बात कहां से आवे. जैसे-माता-पिताके विनादी लड़कें-लड़ाकि- 
योंका जन्म होनेकी अयुक्तबात कोईबुद्धिमान समझदार नही मान सकः 
ता. चैसेही हमेशा सुंहबांघनेका सुमे न होनेपरभी सके साररूप इस 
पुस्तकम हमेशा मुंहबांधनका ठहंरानेकी बातभी ढूंढियोकी सवथा अः 
युक्त ्ोनेसे कभी सत्य नहीं ठहर सकती और दशवैकालेक सुनके 
पांच्चे अध्ययन प्रथम उद्देशकी “अणुक्षवित्तु मेहावी, पडिच्छन्न॑मि संबुडे॥ 
इत्थग संपमज्िता, तत्थ भुजिज्ज संजये ॥८३॥" इसगांथाम साधू गो- 
चरी गयाददोवे आहार करना होवे, त बुद्धिवान साधू ग्रहस्थीकी आशा 
छेकर पकांत जगहमें जाकर इरियावही करके 'हस्तकं/सुखवरित्रकारूपं 
चलेति दायमे दोतीदे उससे अपने हयक ममाजन करके ऊ 
पयोगसे आहारकरे, ऐसी सत्रकारकी आज्ञाहै, इस आशयको लेकर दी 
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क्षाकुमारी,' के च्पेहुप पृष्ठ ११२ के अंतमे च ११३ की आदिम ऐसा 
लिखाहे “हे सुनि आहार लाव्या बाद पछी सुनिभे केवी रीते भोजन 
करबुं जोईओे! अ भोजन विधि तमारे अवश्य जाणवा योग्यछ सुनिओ 
ऐकांत स्थळमां भोजन करवा वेसु. जो गृहस्थना स्थान आगळ 
आहार लेचानो योग्य होयतो सुनिये ग्रहस्थनी आशा लेई इरियावही 
. पडिक्कमी हाथमां मुंदर्पात्ति लेई दाथ-पग विगरे अवयचोने सारिरीते 
` पुजी तेज स्थळे भोजन करबु.” इत्यादि इसलेख में सूत्रकारके आशय 
,झुजब हाथमे मुंहपत्ति रखने का लिखाहे आहार करने के पहिलेभी 
- मुंडपति हाथमें रहतीहे और. पीछेभी हाथमें रहतीहै मगर किसी जगह 
. बांधनेका नहीं लिखा तोभी मायाचारीसे भोलेलागों को अममे डालने- 
केलिये बांधनेका अपनी तरफल बतलाकर -उनमागे का पुष्टकरतेह. 
परंतु ऐसे माया मिथ्याके पापस नहीं डरतेहै, इसालिय ऐसे दँडियोके 
दिलमे शुद्ध धमंबुद्धि नहींहे, किन्तु पूजा मानताके लिये लोगोको 

_ ठगनेमेही अपनी बड़ाई समझतेहें, नहींतो ऐसीमायाचारी कभी न 
करते. आत्मार्थियोंकों ऐसेझूठे पाखडका त्याग करनाही हितकारीहै. 
वीक्षाकुमारी के नामस हमेशा मुंहबांधने का उद्यम करतेहं परंतु 
. वीक्षाकुमारी में ढूंडियोंको जैनसाधू मानेही नहींहें और पुस्तककी शुरूआा- 
_ तमेदी शांतिनाथ भगवानकी प्रतिमादेखनस सय्यमभवस्रिजी को वैराग्य 
प्राप्ति व दीक्षा लेना तथा 'द्शवैकालिक' सूत्रकी रचना करना वगैरंह 
बाते खुलासा लिलीहे, उनबातों को मानतेनहीं और सूत्रकारके आशय 
विरुद्ध होकर हमेशा सुंइबांधनेका अपना पाखंड जमाने के लिये माया 

चारी फेलाना, यही दृढमिथ्यात्वी के लक्षणं । र 
. १३६. दूढियळोग 'सुवनभाजुकेवाले'के रासके नामसे हमेशा सु 
पत्ति वांधना उददराते हैँ, सोभी प्रत्यक्ष झूठ. देखिये. सुवनभाउकेवलि 

के छपेहुए चरिजमे पृष्ट ९०-९१बेमे पेसा पाठहैः-- | 
“ पिठ॒ग्रंद्द वस्राच्छादनादिकं निश्चिन्तमवाभेशित रोहिणी, कर्म 
पा मातु-पितृप्रसादेन न कोऽपि कारयति ग्रृहे, ततो देवग्रहं गता साया 
. कांचिद्‌ वार्ताप्रियां पश्यत्युपविशति गत्वा तत्समीपे, ततो देववंदने प 
रिहत्यामिद्धाति इळे | मयैतत्‌ श्रतम्‌, एतच्चाद्य. जातं त्वदूशदे, सा 
/अ नेव, केनाप्यसंगतं कथितं, ततो रोहिणी प्राह अरे दया 
मामपी त्वमपळपसि ? सा प्राह कथमहृमलीकेत्यादि विकत्थ 
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लगति स्म तया सह रारी, ततो विकथायागिनी समुत्साहता सा करो- 
त्यन्यया सह राजकथां निर्विद्य गतायां च तस्यां ग्रारमतेऽपरयासार्धं स्त्री- 


उुरुषक थां श्वश्वजनादिर्भात्या चोत्थितायामस्यामन्यया सह विदधाति भ- 
क्तकथा, ।ययासो च तस्यां प्रस्तावयति 


यां, ग तर ति कयाचित्‌ समं देशकथां, ततो 
श॒दादानभता पहरद्वयेऽपि न निवतते. एवं च प्रतिदिन कुर्वाणाऽन्यास्मि- 
न. दिने हरुतो याजयित्वा केनापि थावकेणोक्ताऽसौ, महानुभावे ! क्षण- 
मांत्रमेच तावद्‌ देवग्रहे समागस्यते, तदेव शुभभावैरेकागैरेव नेतु युज्य- 
ते, किमेय वार्ता कुरुथ यूयं ? ततः सा रुष्टोत्तरति वांधव ! कि कमेः ? 

अन्यत्र तःवत्‌ कोऽपि कस्यचित्‌ न मिलति. कस्यापि सत्के गेहे कोऽपि 

न गच्छति, अतः प्रियमेलकोाऽत्रैब भवति, त्तणमात्रमेकान्ते सुखदुःख 

मात्र किचिदुच्धते. इति नासमाधानं विधेयमिति. एवं साध्वीनां चोपाश्रये 

गता सा स्वाध्यायं परिहृत्यापरापरश्राविकामिः सह प्रारभते तथेव चि- 

कथा परवधे, ग्रह्मातिसा घु-साध्वी-श्रावक-ध्राविकादिदाषाननवरत ततो य- 

दिः साध्वी किचिच्छिक्षयति, महाभागे ! पठितं सर्वमपि परिगळति, किम. 

नने हिकासुष्मिकापायकरणेन केवळ कमवन्धददेतुना विकथापरपरिवादान- 
देडेन ? सवेसम्पतिनिवंधनमसृतरूपं स्वाध्यायेमेव विधेहि ? ततो सु 
खमोटणङृत्वा प्रतिवदति इच्छाकारेण आर्थिके बतिनामपिदुःपरिहतेब्यौ 
विकथापरपरिवादो. 'किंचान्यमपि बद्धसुखमत्र तिष्ठेते न कंचित्पञ्यामः 
वयं तु खुखनव वार्तालापं कुमेः न चान्य इव वयं मायां कुतं जानीमः, 
याइशा तु तिष्टति तादश पितुरपि सत्कं स्फुटमेववदामः यदि प्रतिभाषते 
तर्दि कोपि रुष्यतु तुष्यतु वा, ततो ज्ञातेयमंनदह्दा वराकी संदुपदेशाना- 
मित्युपेक्षिता साध्वीभिः” इत्यादि! ` ` 


१३७. मलधार गच्छके आ्ीहेमचंद्रखुरिजीने “भुवनभानुकेवलि” 
का चरित्र बनायाहे उसके ऊपरसे राजगच्छके धर्मसूरिजीकी परंपरा : 
. चाले इरिकळशसुनिकी बनाइहुइ आर अनुमान ४००. बर्षकी: प्राचीन . 
` लिखीहुई भाषाकी प्रतिके पृष्ट ७८-७९ में नीचे मुजव सारांश 
लिखा है :-- a है 


“इम विहाणानि देहराश्णी नीसरइ विकथा करती बि पहर उरंहीं 
नव लाइ. इम रूदब विकथा करती देखी किणही आघ को दितुभणी हाथ- 
- जोडी रोहिणी अति भाणिउ, महानुभावि तां पुण्य उपार्जिचा क्षणएकु दे- 
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हुराइ आवीइ, तउ ते क्षणुक शुभभावनां करी देववांदीयई, तड जुगत- 
उं तुम्हे भळीविचारक्ष, इमवातांकांइ करीड, पछे ते पडत्तर दिइ वांधव 
किमकरां, अनेथि तउ को कुणहू नइ मीलइ नहीं, को क्ुणह नइ धरि- 
जाइ नहों, तउ इहांजि प्रियमेलड हुइ. एह भणी क्षणरक आपणडं सुख- 
दुःख निवेदियइ, होणि विषह असमाधान न करिवडं, हिचे क्रमिद्दि माहा- 
सतीनइ उपाश्रयि सज्झायु परिहरि अपरापर श्राविकास्यडं तिमज विकथा 
प्रारंमइ साधु-साध्वी-अ्रावक-ध्राविकातणा लोकना दूषण निरंतर प्रकास- 
इ तउं जइ महासती काई सीखवइ महाभागि भाणिड सह वीसारी जाइस्यइ, 
इणि इहलोक परलोक दुखदाइयइ निःकेचळ कर्मवंधहेतु परपरिवाद विकथा 
निन्दादिक अनर्थदेडिकिसउं पोतउभराई छइ, संव संपत्ति नडे कार- 
णु असृतसिरिखउ सज्ञायूजि भणि शुणि. पछइ रोहिणी सुद्दमोडी उत्तरुदी- 
इ इच्छकारि महासती बतनाधणी हुई पणि विकथा निन्दा अतिविरुद्ध छइ, 
पणि तीह विकथा पाखई अनेरु कोई मुंहबांधी वइसी रह्मउ न देखां. अम्हे 
तीहना मुंह आगालि जि कहां, अनेरानी परि माया करि न जाणां, जिसड 
हुहतिसुं पिता अइ हुई प्रकट कहां, को रूसउ भावइतूसड पछइ महासतीए ए 
बापडी उपदेश नइ अयोग्य हुई, इम चींतची ते रोहिणी ऊचेषी.” इत्यादि । 

१३८. ऊपरके दोनो लेखका उद्यरलजीने “ झुवनभानुकेचालि ” 
के रासमें नीचे सुजब भावार्थ बतळाया हैः- 


॥ दोहा ॥ [ 

, तात घरे रहतां तिहां , भळा वासन भोजन्न ॥ पामे पारिघल रोहि- 
णी , जीजी करे सहु जन्न ॥१॥ कामकाज न करे कीस्युँ, अराति न पक 

` छगार॥ मात-पिता सुपसायथी , को न कहे तुकार ॥२॥ 

॥ ढाळ पांसठमी ॥ 
वीरे वखाणी राणी चेलणाजी ॥ प देशी ॥ 

देवसुवन तव गये थकेजी , उळट आणी उर ॥ वातप्रिय कार्‌ पेली 
नेजी , देववंदन त्यजे दूर ॥१॥ विकथानें. रसे बांदी रोहिणीजी , पोते 
जइने तेइपास ॥ बेसाडीने ते बोळे इड्युंजी , प में हली खण्यु तश 
आवासे ॥ वि०॥ ॥२॥ आज ए तुम घरे नीपचुंजी, काज कर्यो झुने केणे ॥ 
ते कहे अलीक प. उच्युज्जी , तुज आगळ सही तेणे ॥ वि०॥ ।शे। वै. 
` बारुरे डाही वदे रोदिणीजी , सुजने पण ओळवे छे मांड॥ सा कहें 
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समझण चिना सहीजी , जिम तिम शु लवे.छे मांड ॥ वि० ॥४॥ इस उ- 
तर पड़त्तर आपतांजी, वढवाडे त्यां आव्यो पार ॥ तव बीजासं राजकथा 
करेजी ,चिकथाए वाही अपार ॥ वि०॥५॥ ते पण घरे गई थाकीनेजी , 
तव त्रीजीछु' तेणे सराग ॥ पुरुष-स्रीनी प्रारंभी कथाजी , ते सासरीया- 
ने भये गई भाग ॥ वि० ॥६॥ चोथीसु चाहीने ते करेजी , भक्तकथा तौहां 
भूर ॥ इम पांचमीसु' देशकथा करेजी, आवे तच शिरपरे सूर ॥चि०॥७॥ 
इम आचरतां विकथा अनुदिनेजी, कोइ श्रावक कहे एक दिन्न ॥ कर जो- 
डीने ते कामनी प्रतंजी, भद्र आवी देवभुवन्न ॥वि० ॥८॥ एक मंने त्य- 
जीने आशातनाजी , नमघु' घरे नाथने पाय ॥ ते वन्दना तो रही वेगलीजी, 
किम करो छो कर्म कथोय ॥ वि०॥ ९॥ तच उत्तर आपे ते तेहनेजी, 
वन्धव बीजेकों ठाम ॥ किहांरे को नवी मीठे केदनेजी , केहने को न जाये 
थाम ॥चि ॥१०॥ प्रियमेलो थाए प थांनकेजी , तेणे सुख दुखनी क्षणपक ॥ 
पांसठमीए ढाले घर्मने कमंनीजी , वातथाये विसरांल ॥वि ॥११॥ 

| ॥ दोहा ॥ 

उपाश्रय पण अज्ञा तणे , सहेजे तजी व्याख्यान जे ते थराद्धीख' 

करे , विकथा तेह सदाय ॥१॥ साघु-भ्रावकने भ्राविका , साधवीना सुः 
विशेष ॥ अवर्णवाद मुख उच्चरे , अनुदिन तेह विशेष ॥२॥ तव लीखामण 
थे साधवी , भद्रो भणतर सर्व ॥ जाएछे तुझ विसरी , जीम गुण जाये गे 
॥३॥ एहभवे दुख दायिनी , केवळ कष्ट निवास ॥ पदवी कथा करे थु 
होय, अनथदण्ड आवास ॥४॥ सदन जे संपत्ति तणु, मुक्ति पुरीद मूळ ॥ 
- सुधासम स्वाध्याय कर , अहनिशि थइ अलुकूळ ॥५॥ 


_॥ ढाल छासठमी ॥ 


जोसीयडो जाणे जोस विचार ॥ ए देशी ॥ ४ 

सुह मरडी तंच ते कहे रे , सांधवीजी सुंणो बात ॥ साधुजन पण 
सर्वथारे, विकथा न वरजी जात ॥१॥ गुरुणीजी मि मळि म करो मांड, 

' एआंकणी ॥ न गमे सुने पाखंड ॥यु० न तजाये अनथेद्‌ंड ॥ तो जीम थाय 
` शतखंड ॥शु० ॥२॥ ुहदपत्तिप मुख बाँधीनेरे , तुमे बेसो छो ह 
'तीम मुखे डुचो देइनेरे , बीजे बेसाये केम ॥गु० ॥३॥ सुखबाधी झुनिनी 
' पेरे, परदोष न चदे आंदि ॥गु०॥ साधुविना संसारमारे pn को दीठो 
्यांहि ॥गु० ॥७॥ सरल पणे अमे सद्दीरे , जेड दे ज्यांहि ॥गु॥ परने 
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पण मुख उपरेरे , तहबु' भाखु त्याँदि ॥यु० ॥५॥ कपर न जाणु' केरी 
रे , अवरा परे एक रेष ॥यु ॥ सुह रखती खगा चापनीरे . बाते न जंप 
. विशेष ॥गु० ॥६॥ को रुसो तूसो कोईरे , पण अमे असारी रेव ॥गण। 
मरणाँते सुकु नहिरे , जो दबाए देच ॥गु० ॥७॥ खदुपदेश नचि सहहेरे 
अयोग्य बापडी पइ ॥यु०। अजाण जाणी तव अज्जाए रे , उचेजी मेली 
तेह ॥गु० ॥८॥ शंका तजी सा एकदारे , श्रुत खुणतां गुरुपाख ॥गण। च- 
ल्ल बदन आछादिनेरे . सुसके सकती दास्य ॥गु०॥ ॥९॥ जण जण श्रव" 
णे जू जू आरे, अनेक वदे अवदात ॥गु०॥ रूख लख करती ते करे रे 
बखाण माहे व्याघात ॥गु० ॥१०॥ माती महिषी तलावलु रे , जरुजीम 
डोहोळे जोर ॥गु० तीम बखाण डोल्यु तीणेरे , सभो जनछु करी शोर 
॥गु० ॥११॥सोरथवाहनी सुता लहीरे , कोइ न वारे काँइ ॥गु० तीम तीम 
बमणी थाइनेरे , लवती लाजे नांदि ॥गु० ॥१२॥ जो गरुवादिक वारे क- 
दारे , तो जाडी कहे तनु भीड ॥गुण। भगवंत हूँ बगनी परे , बेसी रट 
मुख बीड ॥गु० ॥१३॥ पण पडुत्तर पुछ्यातणोरे, जोजीम तीम न देवाय 
॥गु०॥ तोळोक सहु मुंगी कहेरे, ते वीके काडे बोळाय ॥गु० ॥१४॥ अयोग्य 
जाणीने खबेथारे, शुरं पण मेहली उवेख ॥गु०॥ तव निःशंक सुखे मोकले- 
रे, विकथा करे विशेष ॥यु०॥१५॥ छासठमी ढाळे जुओरे, वाते विणखे 
काज ॥शु०। आखर उद्यरतन कहेरे , वाते बिगड़े लाज ॥शु० ॥१६॥ ” 


१३९. देखो उपरके चरित्रके पाठमे तथा प्राचीन भाषाके पाठमे 
और रासके पाउमें यह बात खुळांसा पूर्वक लिखीहे कि- रोहिणीको नि- 
दा-विकथा करनेका स्वभावथा सो जिनमंदिरमें देचदशेन करनेको जा- 
ती चहामी अनेक ग्रकारकी विकथा करतीहुई लड़ाई खडीकरदेती, तब 
श्रावकने समझाया तोभी मानानहीं. घेसेही साध्वीकेपास उपाश्रयमे जाती 
चहांभी स्वाध्याय करना छोडकर साघु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओकी 
निदा करतीथी, तव साध्वी रोहिणीको समझातीथां कि-इसभव-पर-भव 
दुःखदेने वाली यह कर्मकथा छोडकर आत्मादितकारी अमृततुल्य स्वा" 
ध्यायकरः एंखा साध्वीका उपदेशभी नहीं मानतीथी और मुंहचढाकर 

' सामने जवाब देने लगतीथी कि ब्रतधारियांकोभी यह कथा नहीं 
और दूसरेभी यहां मुख बांधकर कोई चेडे नहोहे, मैं तो जेसा देख 
कहतीहं,. इत्यादि उळरा जवाब दनेसे साध्वीने रोदिणीका उपदेश 
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के अयोग्य जानकर उसकी उपेक्षा की. यही बात राख : त्वनेचाङे कवि- 
नेभी रोदणीकी उद्धत्तादैवाळे चकरोक्तिके वाक्यम दरा ह पया 
वाक्यको देखकर उसका अंतर आशय समझेबिना हमेशा सुहदप- 
त्ति वांधनेका ठहराना वडी भूलहै. क्योंकि देखो--जब साध्वीजीने वि- 
दा- विकथा करना छोड़कर स्वाध्यायकरनेका उपदेश दिया तब रोहि- 
णीने “ मुंह मरडी तव ते कहेरे, साध्वीजी सुनो । वात॥ साधुजीने पण 
सवेथारे, विकथा न वरजी जात ॥१॥ गुरुणीजी मलिमालि म करो मांड 
ए आंकणी ॥ न गमे सुने पाखंड ॥ गुरुणीजी नं तजाय अनथेदेड ॥ तो 
जीभ थाय शत खेड ॥ गु० ॥ २ ॥ मुंहपत्तिए मुख बांधीनेरे, तुमे बेसो 
छो जेम ॥ गु० ॥ तीममुखे इचो देनेरे, बीजे बेसाय केम ॥ गु० ॥ ३॥ 
मुखवांधी सुनिनी पररे, परदोष न चदे प्राहि ॥ गु० ॥ साचुविना संसा- 
रमारे, क्यारे को दीठे क्यांहि॥ गु०॥ ४॥ ” इत्यादि वाक्य कदे 
इसमें स्वाध्याय करनेको व साध्वीके उपदेशको तो रोहिणी पाखंड 
बतलातीहै, यह वाक्य तो प्रत्यक्षही उद्धताईका भरा हुआ आक्षेपरूप 
झूडहै. इसी तरहसे मुखवांधनेका कथनभी उद्धताईसे आक्षेपरूप होने 
से झूठही समझना चाहिये. क्‍योंकि “ मुंहपत्तिए मुख वांधानरे, तुमे वे- 
सो छो जेम ॥ तिम सुख इचो देईने रे, चीजे वेसाय केम ॥ ३॥ ” यह 
वचनही अपने अवगुणका बचाव करनेके व दूसरॉके ऊपर झूठे आरोप 
रखनेके हैं और यह वचन वक्रोक्ति ( अतिशयोक्ति ) के होने से इस व- 
चनका अर्थ ऐसा होता है कि दूसरोंकी वाते करनेमें जैसे आप मौन 
रहते हो, वैसेही मेरेसे मौन नहीं रहा जाता. इस प्रकार सच्चा अथे 
होताहै, दोखिये-- संसार व्यवह्यार्में भी भाई-भाईमें ऐसे कहनेकी प्र- 
बृत्ति है कि कोई दक चुगलखोर अपने बडे भाईकी अनेक तरहकी 
झूठी निंदा करताहोवे उसको सुनकर बडाभाई समता भावसे संहन 
करे, मौनरदे, पीछा कुछभी जवाब न दे. परन्तु छोटामाईको पेसी नि 
दा सहन न ददोसकें तव बडेभाईके पासमें आकर बोलेकि-आपतो सु: 
'हे बांध करके कानोमे तेल डाळ करके सुंके--बहरे द ग्येहो परन्तु 
दूसरे ऐसे नहाहे, ऐसा कहनेसे वडाभाई सुं बांधने वाळा सुका -वह 
रा नहीं होसकता, किंतु यह अतिशयोक्तिका वचन दोनेसे छोटाभाई 
बडाभाईको कद्दताहै कि उस दुष्टकी झूड़ी निदा सुनते इपभी जैसे आ- 
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प भौन रहते हो वैसे मेरेसे मौन नहीं. रहा जाता, मैतो निदक- को शि- 
क्षारूप प्रतिउत्तर दुंगा, ऐसा अर्थ होताहैः और दुष्ट- नांलायक--मूख 
लडकेको हितशिक्षा देनेमें तू. वडा कुल दीपकहे,:तू रोजीना हमेशा श 
कंकर खाताहै; तेरी सोआ जगतमे हो रहीहे; तूं बडा वुद्धिमान्‌ खुपुत्र पैदा 
हुआहै, इत्यादि इत्यादि कार्यवेश' आंतिशयोक्ति से इसप्रकार पिता-पुमें; 
ख्ी-पुरुषमे, सेठ-सुनीममें, गुर चलेमें और मिच दोस्तामे. आपसे 
अनेक प्रकारके वचन. वोळनेकी: रीतिहे, परन्तु उन-चचनौका अर्थ अन्य 
रीतिसे होताहै, घेसेही “ सुहपत्तिप- सुख वाँधीने ” इत्यादि अतिशयोक्ति 
के बचनोंसे यहाँपर सुह वाँधना साबित नहीं होखकता. कितु निदा-वि- 
कथा करनेमें मौन रहना ऐसा अर्थेहोताहै इसलिये पेसे. वचन देखकर . 
उसकाः आशय: समझे विना हमेशा हुंह वांधनेका. ठहराना. बडी 
अज्ञानता है.। . 


१४०.. फिरभी देखिये विचार करिये- यह राख चरित्रके ऊपरसे 
वनायाहै और चरित्र में “अन्यमपि बद्ध सुखमत्र तिष्टतं न कचित्पश्यामः” 
ऐसा. पाउहै तथा. प्राचीन भाषा में भी “ अनरु कोई मुंह बांधी . 
बईसी रह्ययड़ न देखा.” पेसा लेखहै, इन दोनो लेखो मे ( दूसरामी कोई 

.यहांपर सुख वांधकर वेठा हुआ देखनेमें नहींआता ) ऐसा खुलासा पूर्वक 
लिखाहै इस आशयको: लेकर राखकारने अतिशयोक्तिसे “ मुंहपत्तिप 
मुख वांघीनेरे ” ऐसा कहाहे यहांपर सुंहपत्ति वांधनेके कथन करनेकी 
कुछगंघभी नहाहे, जिसपरभी अगर रासके इस चचनसे हमेशा मुंहपत्ति 
- बांधनेका ठहराने में आवे तो ऊपरके चरित्र के पाठसे च प्राचीन भाषाके 
पाठसे चिसंवांद ( पूर्यापरचिरोध भाव.) आवेगा, और जैसे सून्रमे संक्षे- 
पमे लिखाहोवे उसको टीकाकार महाराज प्रसंगवश विस्तारपूर्वक लिख 
` सकतेहे परंतु सुत्रपाठके विरुद्ध होकर उलटा कुछभी नहीं लिख सकत 
वसेही चरित्र सक्षेपमं कुछ लिखाहोबे उसको राखकार प्रसंगानुसार 
विस्तारसे कथन कर सकतेहे परंतु चरित्रके विरुद्ध होकर चरित्रसे उळटा 
रासकार कभी नहीं लिख सकते. इसलिये चरित्र विरुद्ध रासमे हमेशा 
भुहपत्ति बांघनेका कभी नहीं आसकता. यहतो सामान्य बुद्धि वाळामी 
` अच्छातरहसे समझ सकताहै, तोभी ढूंढिये लोगौके मिथ्यात्वका उदय 
'से खूब अज्षानद्शा छाईहुई होनेसे पूवेपर आगे पीछेका संबंध व शा 
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कारका अंतर आशय समझेविना अतिशयोक्तिके वाक्यसे हमेशा मुदद- 
पत्ति वांधनेका उहरातेह मगर पूवोपर विरोधी और युक्तिविरुद्ध होने- 
से कभी सत्य नहीं ठहर सकता । इस चातका विशेष खुलासा. निर्णय 
आगेके लेखकी सर्माक्षामें लिखेगे वहांसे जान लेना 


१४१, हरिवलमच्छी के रासमें हमेशा मुंहपात्ति वांधनेका लिखा 
दै ऐसा ढूँढियोका कहना प्रत्यक्ष झूठहै. देखो छपाइुआ इरिवलमच्छी 
के रासका दूखरा उल्लास सातवीं ढाळके पृष्ट ७२, ७३ वेमे ऐसे लेख 
छपाइ 


'इणि परे चृपमंत्रीसरू, एकमतो करी दोय॥ महीपति पद्दोतो महे- 
लमां, मंत्री गयो घर सोय ॥१॥ वीजे दिन रवि उगियो, प्रंगटयो राग 
विभास ॥ शाक्कुनीयें वांह पसारीया, कैरव कीध विकास ॥२॥ वाच्छरु 
आं वळगां जई, धावाने हषेण ॥ दोवा वेसे भामिनी, जेहने छे घर घेण 
॥३॥ देउळ सघळे चाजीयां, झाळरना झणकार ॥ तास शबद सुणतां 
थकां, रजनी नाटी तिवार ॥४॥। सुझमवोधी जीवडा, मांडे नीज खटक- 
में ॥ साधुजन सुख मोमती, वांधी है जिन घम ॥५॥ मंगळ वाजां वाजी- 
यां, वाज्यां गुहिर निशाण ॥ ए करणी परभातनी, जव उगे शुम 'भाण 
॥६॥ मद्नवेग चुप तिण समे, परखद मेली एकत्र ॥ येठो सिंहासन हसी 
माथे घरांची छत्र ॥७॥ ” 


१४२. प्रिय पाठकगण उपरके ठेखमे राजा सूये उद्य समय 
परिषदा इकट्ठी होनेपर: राजसभामे आताहे यह अधिकार चलाहै. सूये 
-उद्यके समयमे रासकारने प्रसंगवश ग्रहस्थलोगाके कतव्य, चतलायेहें 
उसमे सूये उद्य होनेस सब नगरके जिनमोदिरंके द्रवाजे खुळे झालर 
आदि मंगळीक वाजित्र बजनेलगे तव “ सुलमबोंधि जीबडा यानथ 
मी धावक जन, “ मांडे निज खट कमे ” याने 'छ'कमे ( कतेव्य ) 
करने: लगे साही बतलातेहेः-- ह 
`. “जित्तडेंपूजा शुरूपास्तिः स्वाध्याय संयम. तपः दानं चोति 
गृहस्थानां; षट कर्माणि दिने विनि॥॥, = .. ` ¬ "4 `` 
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प्रथम जिन मंद्रिम प्रशुकी पूजा करना दूसरा गुरुमहाराज- 

की सेवा करना, तीसरा स्वाध्याय करना, चौथा पांचइन्द्रयोंको वश 

करना व यथाशक्ति आश्रव रोकना, पांचवा यथाशक्ति तपकरना, और 
छट्ठा सुपात्र को दान देना. यह छ कमे श्रावक : हमेशा करते हैं। यहां 

पर श्रावक के जिन पूजा करनेके प्रसगमे फजरमें साधूके सुपर मुं- 

हपात्ति वांधनेके कथन करनेका कुछभी संबंध नहींहे । ओर “साधुजन 

मुख मोमती, बांधी है जिनघमे ” इस वाक्यके लिये रासके छपवाने 
वाले भीमसिंह माणक को मुंबई लिखाथा उसके जवावम ता० १२-११ 

-१६२३ के रोजका लिखाहुआ पोष्टकार्ड भीमसिंह साणेक की तरफसे 
मुंबईसे मेरेपास कोटाम ता० १४--११:-१६२३के राज आयाहे उसमें लि 

खाह कि “ आपनो कृपापत्र मल्यो हरिवळमच्छी ना ,रासमां भुलछे ते 

ळख्युं पण हाळ ते रास मळतो नथी याजी आवृति छपाशे तेमा सु- 
धारी लेवामा आवशे ” इस लेखमे किसीको शंका होतो सुंबई की औ- 
र कोटेकी पोष्ट ऑफीसका छापवाला पोष्ट काड मेरेपास आकर पाठ- 
क देखसकते हैं । इसलेखमें “ साधुजन सुख मोमति वांधी हे जिनधमे 
“ यह वाक्य रास छपवाने वालेने भूलसे छपवायाहे, सो अपनी भूल 
दूसरी आवृत्तिमे सुधार लेनेका स्वीकार कियाहै. इसलिये ऐसे भूलवा- 
ले वाक्यको आगे करके हमेशा भुंहपात्ति बांधनेका ठद्दराना यही वडी 
अज्ञानताहे. रास गुजराती भाषा में बनाहै और “बांधीहै जिनधमे ” यह 
वाक्य हिंदी-मारवाडीहे. इसालेय किसी ढूढियाने यह वाक्य नवीन 
बनाया साबित होताहे क्‍योंकि जैसे “ सम्यक्त्वमूल बारह ब्तकी टी- 
प,, में सुंहपात्ति वांधेनकाबाक्य ढूंढियोंने नवीन बनालियाहै इस बातका 
निर्णय इसी ग्रंथ में पहिले छपचुकाहै वेसही इस रासमें भी यह. वाक्य 
नवीन वनालियाहे, इसलिये इस वाक्यसे हमेशा मुंहपात्ति बांधनेका कः 
भी साबित नहीं हो सकता । 


४३. , दूढियोकी वे अकलका नमूना देखिये--छूंढिये कहतेहें कि 

“ हरिबळमच्छी ” के रासमें मुंहपात्ति वांधनेका लिखाहै, उसके अडुसा' 
र हमलोग मु'हपत्ति बांधते, ऐसा कहनेहे, लिखतेहें, अपने पुस्तकोमे 
छपवातेहें ओर अपनी सच्चाईकी बडी बहादुरी समझतेहे .। अब. यहाँ पर 
विचार करना घाहिये कि -ढिये पमाणे हमेशा. सु हपत्ति 
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बाँधना भानतेहे सो यह राख विक्रम संचत्‌ १८१० में ¦ रब्धिविजयजी ! 
ने बनायाहै. जिससे १८१० के पीछे अभी थोडे कासे सु हपत्ति बाँधने- 
का नया सत चळनेका दू'ढियोंके कथनेसेही ठहरताहे, इसलिये दू'ढिये. 
अपने. मतको प्राचीन कहतेहे सो कभी नहीं बन सकता देखो -पिताक्े पह- 
हेही पुत्र पदा दोनेका मान लेना ये अकळ समझी जातोहे. चैंसेही १८१० 
में बनाये हुए रासके प्रमाणको बतळाकर अपनी वातकी प्राचीनता मानना 
यहभी वे अकळही समझी जाती है । | 


१४४. फिरमी दू ढियोकी माया प्रपंचका नसूना देखिये “सुवन | 
| साइुकेधछि' के चरिन्रमें और 'इरिबळमच्छी' के चरिभमे जिनमन्दिरमें जि- 
नमतिमा मानेका लिखाहे, उसके अनुसार 'भुबनभानु केवळी' के राखमें 
उदयरल्नजीने ओर 'इरिबळमच्छी' के रासमें 'ळव्धिविजञयजी” ने खुळासा 
पृक जिनप्रतिमा माननेका लिखाहै उस सत्य सत्य बातकोतो दू'ढिये 
मानते नहीं और दोनों महाराजोने दोनों रासोमे हमेशा सु हपत्ति वाँधनेका 
नहीं. लिखा तोमी भुवनभाचुकेवलिके रासके चाक्यका उलटा अर्थ कर- 
के तथा इरिबळमच्छीके रासका छापा दोष घॉळा नवीन बनावटी वाकय 
को आगे करक हमेशो .सु हपत्ति बन्धी रखनेका आग्रह करतेहे और भोले 
जीवोकों भ्रममें डोलकरके उनमागमें स्थापन करतेहें यहीढू'ढियोकी मा- 
या अपंचताहै. इसलिये किसीमी आंत्मार्थों भव्यज्जीवोंको पेसे प्रपंचमें 
फसना उचितनहों है । 


१४५. फिरमी देखिये--जेनशासनमे आवकको जिनपूज्ञा करने 
का.अधिकारहै दू'ढियेळोग इसबातको मानते नहीं और सबं शाल्रोंके 
विरुद्ध होकर हू ढिये हमेशा मु हपत्ति बन्धी रखतेहै सो इसबातको जिन 
पूज्ञाके मानने बाळे संवेगी साघु-भावक दू ढियांकी हमेशा मु हपत्ति 
वाधना सवंथा जिनाशा विरुद्ध होनेसे मनवचन-कायासे कभी अच्छी 
समझते नहीं, स्वीकार करते भी नहीं इसलिये संवेगी साधुओंके बनाये 
शास्रोमे उत्सूत्र ग्ररूपणारूप हमेशा सु हपत्ति बांधनेका-उल्छेल कमी न- 
हीं होसक्का. यह युक्तियुक्त प्रत्यक्ष प्रमाणहै. जेसे-जनोई धारण करने वा- 
'छा शुद्ध ब्राह्मण होकर मददजीदमे नवाज पढनेको जानेको व क 
गौ हत्या. करनेका, हिलारुप कम अपने बनाये धर्म शालमे अपने मत ! 


६०) आरासाइखार सुंहपत्ति का निर्यय, . 


के लिये कमी नहीं लिखसक्ला. तैसेही-उदयरत्नजी और - लब्धिविजयजी 
यह दोनो महाराज हाथमें सु हपत्ति रखनेवाले थे इसलिये सर्वेथा जिनाज्ञा 
विरूद्ध होकर उत्सूत्र अरूपणारूप अनंत संसार बढानेवाला -भाचहिसाका 
हेतुभूतं हमेशा सु पत्ति न्धी रखनेका कथन अपने बनाये “सुवनभाजुके 
चलिके राख” में और“ हरिबळमच्छीके राख ” में कभी नहीं लिख सक्ते. 
इसलिये इनदोनो महाराजौके नोमसे दोनोरासोके नामसे हमेशा सुप्ति 
बांधनेका ढू'ढियेलोग आग्रह करतेहें सो संथा झूठ दोनेसे हू ढियोकी 
बडी अज्ञानताहै । द 


'१४६. “ शतपदी ” मे हमेशा सु'हपत्ति बांधनेका लिखांहै, ऐसा 
ढू'ढियोका कहना प्रत्यक्ष झूठहै, देखो ' शतपदी ' भाषाँवस्के छपेहुए पृष्ठ 
८६ में ऐसा लेखहैः-— 


«८ रजोहरण, मोमती तथा पोछणुं पोताथी बहु छेटे राखववां नहीं” 
इसलेखमें रजोइंरणकी तरह सु'हपत्तिभी -अपनेखे दूर न रखनेका कहाहे 
जैसे-रजोहरण नजदीक होवे तो पूजने व प्रमाज॑ने चगेरह.. जीवदयाकेःछि 
ये जळदी उपयोगमें आसके. वेसेही सु हपत्तिमी नजदीक हो तो बोलते 
समय मु'हआगे रखनेमें आवे तो सु हमें मक्षी, मच्छर, ' सच्चिराजळके बिद 
घाधूल वगैरह न गिरने पावे. तथा छींक करते समय नाक -- सुकी यला 
करनेम आवे इसलिये हमेशा पासमें रखना चाहिये ऐसा “शतपदी कारका 


कहनाहै शतपदीके करने वाळे भी हाथमें सु हपत्ति रखने -बाळेये और-श- 


तपदीमे किसी जगहभी हमेशा सुहपत्ति वांधनेका नहीं लिखा, इसलिये 
शातपदीके नामसे हमेशा सु हपत्ति वाँधनेका ठहराने चाळे हू ढिये प्रत्यक्ष 
झूठ बोलकर भोलेजीचाको उन्मागंमे डाळतेहे । । 


१४७. श्रीमाळपुराणके नामे हमेशा सु हपत्ति बंधी रखनेका डू 
दिये कहतेहें सो भी प्रत्यक्ष मिथ्याहे. क्योकि देखो--'आीमाळघुराण के 
७९ चे अध्याय में ऐसा पाठहै “ दथानो सुमतिसुखे, चिम्राणो दंडक करे 
॥ शिरसो मु डन इत्वा, कुक्षोच कुञ्चिका-दधन ॥३३॥' इस स्लोकमे सु 
पर मु हपत्ति रखना, हाथमे दंडा रखना च बेगळमें रजोहरण रखना कहा 
है, परंतु सु दपर हमेशा सु'हपत्ति बंधी. रखनेको नहींलिखा, -जिपरमी 


'दू'ढिये बंधी रखनेका उहरातेहे, बडी अन्ञानताहे इयोकि उ 
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परके नछोकमं साधु तीनों बस्तुओको धारण करने वाळे लिखाहैं परन्तु बाँ- 
धने वाळा नहींलिखा, इससे वांधनेका नहीं ठहरसकता. यदि मुहपत्ति 
हमेशा वांधनेका ठहराओगे तो. सु'हपत्तिकी तरह ओघा और दन्डासी 
Des जावेगा और ओघा व दन्डा:तो ढू'ढियेभी हमेशा 
बांधनंका नहींमानते, इसलिये धारण करन शब्दसे जैसे ओघा च दर्डा 
कापडे तब धारण करनमे आताहै, तैसेही सु हपत्तिमी वोलनेका काम 
पड़े तव झु हआगे धारण करनेमें आतीहे उसको बांधनेका उहरानो यही 
हू ढियोकी वडी अक्षानताहे.। 

१४८. ऊपरके स्छोकमे हाथमें दंडा घारण करनेका लिंखाहैं; पर- 
न्तु हू दिये साधु दन्डा रखते नहीं. और रखने घालोंकी निदा करतेहैं; इ- 
ससेभी ढू'ढकमतं अमी थोडे समयसे नवीन चळाहे; ऐसा ऊपरके लेख- 
से साबित दोताहे, यहःचातभी सत्यहे, दू'ढियोकी उत्पत्ति २५० वर्षोले 
छवजीखे इहै, और 'दू'ढियेलोग ्रीमाळपुराणके नामसे सु हपत्ति बंधी 
-रखनेका कहतेहे, परन्तु श्रीमालपुराणका पूरा र्होक लिखकर उसका ं- 
चाअथे कर सकते नहीं, पुस्तकोमें. लिखकर छपवा: सकतेभी नहीं और 
सभामेभी श्रीमाळपुराणका शछोक. वतला सकते नहीं, क्योकि तछोकका 
सच्चा अर्थकरे व समामे लाकर बतळावचे तो हमेशा सु हवंधा रखनेका अ- 
पना: झूडापक्ष छोडनापड़े और हाथमे दन्डा धारण करनेका स्वीकार कर- 
नापडे, अपनी मायाचारीकी पोल खुळजावे. इसलिये. भ्रीमालपुराणका 
` छोक लिखकर. उसका सच्चा अर्थ करसकतेनहीं व्यर्थही थ्ीमाळपुराणके 
नामसे:मायाचारीखे भोलेलोगामे ठगवाजी फेळातेहें इसलिये. यह. लोग 
सच्चे जैनीनहीहैं, किन्तु जेनशासनमें भोलेलोगोंकों ठगनेधाले घमंठगहे. पे 
से पाखंडियोका संग छोड़नाहीं दितकारीहै । | 
' १४९ “दिवपुराण"की ज्ञान संद्विताके २१ वें अध्यायके २ और 
२५ चे ऋहोकके नामसे दू'ढिमेळोग हमेशा सुहपत्ति.बंधी रखनेका ठदरातहें 
सोभी प्रत्यक्ष झूठहै, देखिये ३ और २५ वां रछोकः-“वस्नयु्तंतथाइस्तं, 
क्षिप्यमाणं सुखेसदा-॥ धे तिध्यादरंतं, नमस्कृत्य स्थितंहरे॥२॥ तथा-- 
'“हस्तेपात्र दधानश्च, तु डेवल्लस्य धारकाः ॥ मछिनान्येय वासंसि, धारि- 
यंतोऽल्प. भाषिणः ॥२५॥” याने-हाथमेंवत्न ( मु हपत्ति ) लिये तथा ज- 
'च २ बोलनेका कामपडे तब २ हमेशा मुखपर बल्न (मु हपत्ति ) रखनेचा- 
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छा ब धर्मछाम ऐसा कहता हुआ नमस्कार करके हरिके सामने खड़ाइआ 
॥३॥ और हाथ में पात्र सुद्दपरवस्त्र (मुंहपत्ति च मलिन बस्न धारणः 
करनेवाले तथा थोड़ा बोलने वाले ॥२५॥ इन दोनो छोका में हमेशा 
मुंहपर वल्म (सुंहपत्ति) बाँधनेका नहीं लिखा, कितु दाथमें रखनेका 
लिखा है और जब बोलने का कोम पड़े तब सुंहपर धारण करना; याने 
रखना चतळाया है इसलिये ढूंढिये हमेशा बाँधने का ठहराते हैं सो प्रत्य- 
क्षही झूठ है । | 

१५०. दूंढिये लोग अपनी पुस्तकों में ऊपर के तीसरे शोक को 
लिखकर “मुंहपत्ति करके ढकते हुये सदा मुख को तथा किसी कारण 
मुंदरपत्ति को अलग करे तो हाथ मुंह आगे करले परंतु उघाडे सुंह न रहे” 
पेसा मन कल्पित अर्थ करके हमेशा मुह बंधा रखने का ठहराते हैं, इस 
को देख कर अन्य दर्शनीय मध्यस्थ विद्वान्‌ लोक ढूढियो की अज्ञानता 
की हांसी करते हैं, क्योकि जब २ बोलने कां काम पड़े तव २ हमेशा 
सुंहपत्ति से सुंहढक के बोलना यह तो हम भी : मानते. हें, परंतु बिना 
बोले भी हमेशा सुह बंध रखना यही ढूढियाँ की अन समझ है। 


१५१. पुराणों की गप्प और ढूंढियों का मिथ्या अभिमान का 
नमूना देखिये- हूंढिये कहते हैं कि-शिवपुराण, श्रीमाळ पुराणादिको 
बनाये अनुमान पांच हजार (५०००) वर्ष हो गये हैं, इन पुराणों के 
कथन मुजब ही हम ळोग हमेशा मुंहपत्ति बंधी रखते हैं यह भी ढूँढियो 
का कहना प्रत्यक्ष झूठ हे, क्योंकि यह पुराण अनुमान पांच सौ वर्ष के 
बने हुऐे मालूम होते हैं. देखिये--भीमालः पुराण के ७३ वे अध्याय में 
गौरि गौतम को कहती हे कि--“ तपो गच्छस्व भो पुत्र, बीतरागः 
स्मरणकुरु॥ तपगच्छं च ते लोका। वदिष्यन्ति तदा खुतः॥ २५॥ ” याने 
हे पुत्र तू तपस्या करने को चन में जा, चीतराग का स्मरण कर तेरे को 
तपस्या कर ता देखकर लोग तेरा तप गच्छ कहने लगे गे। एसे दी 
शिवपुराण, की ज्ञान संहिता के २१ चें अध्याय के २८ चें शछोक में 
“आदि रूप तुमारा नाम है, पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहला चाँगे' यह 
कथन हे। अब विवेक बुद्धिवालों को मध्यस्थ इषि से विचार “करना 
चाहिये, कि-- जेन शासन मे चौचीश में तीर्थकर भ्रीमहावीर 


के मोक्ष पधारे बाद भरी गौतम स्वामी मोक्ष गये, है, उन्हा, को अमा 
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ढाई हजार ( २४५० ) वर्ष हो गये हैं सो गौतम स्वामी के तपस्या करने 
से द तास नहीं हुआ कितु भगवान्‌ की परंपरा में ४४ चें पाटपर 
'बड्गच्छ म॑ श्री जगच्चद्रसूरिज्ञी आचाये हुए थे सो शिथिछाचास चैत्य- 
वासी हो गये थे, परंतु पुण्य के उदय से वेराग्य आने से शद्ध संयमी, 
त्यागी होकर विचरने लगे. घनादि में भी रहने लगे, बहुत तपस्या भी. 
करने लगे, बडे नामी हुए. तब राणाजी ने इन्हों को बहुत तपस्या करते 
हुए देखकर खस्वत्‌ १२८५ में तपा पददिया, तब से इन्हो की परंपरा 
बाळे तपगच्छ के कहलाये हें और अनुमान संवत्‌ १५०० में कई गच्छवाछे 
आचाय असादी परिग्रहधारी हो गये थे सो पालखी आदि वाहनों में 

| बैठने छगे, पैशा लेने लगे, तव लोग उन्ह को भरी पूज्य कहने लगे. यह. 
इतिहासिक बात प्रसिद्ध ही है यही पूज्यनाम तथा तपस्या करने से 
तपगच्छ कहलाने की बात पुराणों में लिखी हे. यह तपगच्छ नाम सं० 
१३०० में प्रसिद्ध हुआ है, इससे सं० १३०० के बाद सं० १४०० या १५०० मे 
पुराण रचे गये उहराते हैं, इसलिये पुराणों को ५००० घर्ष के प्राचीन 
ठहराना यह भी ढूंढियों का कथन प्रत्यक्ष झूठ है और ऐसे झूठे प्रमाणो- 

| को आगे करके अपनी प्राचीनताका अभिमान करना भी व्यर्थ है। 


१५२. फिरभो देखिये इसी शिवपुराण की ज्ञान संहिताओं २१ वे 
अध्यायके ३ और २६ वे रछोकमें जेनतुनिको घमंलाभ कहनेका लिखाहै 
इसलिये शिवपुराणके प्रमाणको माननेवाळे सवे दू'ढियाको घर्मलाम 
कहनेका मान्यकरना योग्यहै और श्रीमाळपुराणके ७३ वें अध्यायके ३३ 
वें छोकका प्रमाण दू'ढिये बतलातेहँ इसी श्ठोकमें जैनसाधुको हाथमे 
इंडा धारण करनेका लिखाहै इसीलिये सवंहू'ढिये सांघुओंको इसीरछो- 

| कके कथन मुजब हाथमे दंडा अवच्यमेव धारण करना चाहिये. जिसके 
| बदले दन्डा घारण करने वालोको दंडी २ कहकर निदा करतेहें, यही 
| बड़ी अज्ञानताहै । जैनसिद्धांतोमें साधुको दन्डा रखनेका किस किस 
| सागमोमें लिखाहै व दंडा रखनेसे क्या क्या लाभ होतेहे उसमे विषयमे 
| आगे लिखनेमें आवेगा । और शिवपुराण चगैरहके रचनेवाळोने जेनसि- 
| दांतोंकी बातोंको समझे बिना व पूरा निर्णय किये विना अपनी अशान- 
| तासे जैनशासनकी निंदां करनेके लिये मनकट्पित झूठी झूठी बातें 
| लिखकर अपनी धर्मद्वे ष.बुद्धिका खूब परिचय बतलायाहे, ऐसे धमंद्व - 
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वियाँके वचनोंको आगे करके अपनी सच्चाईका घमंड करना यही ठू ढि- | 
याँकी पक्षांघ निर्विवेकताहे । ् 


१५३. ढू'ढियरे कहतेहें कि पंजाब देशमें 'नाभा' शहरमें स॒ हपत्ति- 
की चर्चा हुईथी चर्दाँपर शिवपुराणके माणसे सुं इपत्ति बाँधना विद्वानों: 
ने ठदगयाहे, यहमी ढू ढियोंका कहना प्रत्यक्ष झठदे, क्योंकि देखो- ना- 
भाकी चर्चार्म जो विद्धानूलीगॉको मध्यस्थ बनायेथे उन्होने जो फैसछादिया- 
है सो इसी पुस्तककी आ देमें इन्दौरकी चर्चाके विज्ञापन नम्बर पांचवे- 
में चर्चा पृष्ठ १४-१५-१६में छप चुकाडे, सो वहसि देख लेना. उन्हीं वि- ` 
द्व'नोंने शिवपुराणके लेखसे भी हमेशा सुहपत्ति आंघना नहीं ठहराया, 
किन्तु जबज़ब बोलनेका काम पडे तवतच मुहआगे वस्त्र (सुदपत्ति) . 
रखकर बोलना सिद्ध कियाहै इसलिये मुंहपत्ति बांधनेका विद्वानाने ना- 
भाकी चर्चामे ठहरायाहै, पंखा दू'ढियोका कहना प्रत्यक्ष झूँठहै | फिरमी 
देखो नामाकी चर्चामें खास हू ढियोने ही अपनी हार स्वीकारकी है 
५ मिथ्यात्व निकंदन.भाष्कर ? नामा ढू ढियाँकी पुस्तके पृष्ठ २२ चमे 
लिखाहै, कि--“ पंडितलोग अर्थका अनर्थ कर डालतेहें, इसवास्ते पं-. 
डितांके पास अर्थ करवानेकी कोई जरूरत नहींहे, सबव 'नाभा' आदि 
स्थानोमे और कई जगहपर आगे यह बनाव बन गग्रेहे ” दू ढियांके इस 
छेका आशय यहांहै कि “नाभा? आदि बहुत जगह पंडित लोगांने हः 
मारी बातको झूठी ठहराईहे, तोभी अपना बचाव करनेहे लिये अर्थका 
अनर्थ कर डालनेका पन्डितलोगोके उपर झूंठा आरोप रखतेहै, यदमी 
ढू'ढियोंकी बडीभूलदै क्योकि जो शिवपुराणके नामले विद्वान्‌छोग हमे- 
शा सु हबंधा रखनेका ठरते तो ढू'ढिये लोग विद्वानोंके उपर बहुत 
खुश होते और कहते कि विद्वान लोगोने अच्छा अथे कियाहै, परन्तु विद्ठा" 
नोने ऐसा नहीं किया और हमेशा मुंह बांधना निषेध किया व बोलती 
वस्त मुंहआगे बल्ल रखकर यत्नात्ते बोलनेका ठहराया इसलिये 
अनर्थ कर डालनेका विद्वानोपर झूडा आरोप रखतेहे, सो सर्वथा अदुचि 
तहै और अगर कोई विद्वान दू. ढियोको खुश रखनेके लिये ढू डियाकी 
मनसा माफीक हमेशा मुंह बांधनेका कहे तो मी न्यायसे कभी नहीं बन 
सकता क्योंकि देखो “हस्ते पात्र दधानश्च, तुंडे वसन त्य घारकाः” इस 


` घाक्यसे दामे पात्र ब सुजपर वक्ष, भारपा करनेका समझ कर हमेशा य 
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पर व याँधनेका मानळेना यह सर्वथा अनसमझहै, क्योंकि इस वाक्य 
का सच्चा अर्थ यहीहै कि हाथमें पात्र रखनेका फहनेसे देखे आहारादि 
छेतेको जानेका प्रयोजन होजे तब हाथमें पात्र लिया जाताहे परन्तु चल- 
ते, फिरते, सोते, बेठते, स्वाध्याय करते, ध्यानकरते, व्याख्यान बां- 
बते हरसमय बिना प्रयोजनभी हाथमें पात्र रखना कभी नहीं ठहर 
सकता जिसपरभी अगर हरखमय बिना प्रयोजन हांथमे पात्नलियेफिरे तो 
उसको छोग निविवेकी कहें. वेसेही मुखपर वर्न कहनेसे बोळनेका प्रयो 
जन दोरे तब मुखकी यतूनाके लिये वसन रखनेका समजना चाहिये. पर- 
न्तु हमेशा के लिये नहीं जिसपरभो हमेशा मुंदबांधनेका ठदहराने वाळोको 
उपरके न्यायखे निर्विवेकी समझने चाहिये । 


. १५४. “साघुविधिप्रकाश” में हमेशा सुंहपत्ति बाँधनेका लिखाहे 
ऐसा दूंढियों का कहना प्रत्यक्ष झूंठहै, देखो ”साधुविधिप्रकाश' के प्रथम 
एष्ठमें ”मुखबल्लिकाँ सुखेदत्वा स्पष्ट चतुर्विशतिस्तवमुक्तवा क्षमाध्रमण 
पूर्च' इच्छाकारेण संदिस्सद भगवन्‌ घेत्यवंदनकरूं इति बदति "इस ले 
खमे तथा दूसरे पृष्ठमे “सुखे करसंपुटेन सुखवरित्रकाँ घृत्वा सव्वस्स दि 
राइय इत्याद सूत्रेण सकलरा त्रिका तिचार मिथ्यादुष्छृतं ददाति “तथा 
“रज्ञोहरणंसुखवस्त्रिकांच कराभ्याँ मुखाग्रे श्रत्वा “और पृष्ट ३ में “बाहुयुगं 
प्रतिलिख्यमुखवस्त्रिकां वामहस्तेन सुखे धृत्तता दक्षिण हस्तने गुरुचरणी 
संस्पृस्य नप्नःसन्‌ जंकिचि अप्पतियं इत्यादि मिर्छामिदुकडं इत्यंतं 
भणति” इत्यादि राजि- देवसिक-पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणकी विधिमे 
बेत्यचंदन गुरुवंदनकी विधिम व अन्य सर्व क्रिया करने संबंधी जगह ` 
जगह सुंहपत्ति दाथमे रखनेके लिये अनुमान १५-२० पाठ “साधुविधि 
प्रकाश” में प्रत्यक्षद्दी मोजुदहें। इसलिये साधुविधिप्रकाशके नामसे ढूंढि- 
येळोग व्यथही ठगबाजी फैलातेई । सो किसीभी .आत्मार्थी भव्यजीवा 
को ढूढियोकी ऐसी मिथ्याजालमें गिरकर जिनाशाकी विराधना करना 
योग्य नहींहे । रा 
` १५५. फिरभी ढू'ढियोंकी मायाचारीका नसूना देखिये “साधुषि 

,धिप्रकाश” के पृष्ठ १६ घेमे विस्तार पूर्वक पाक्षिक मतिक्मण विधिमे 
सुंहपत्ति हाथमे रखनेका खुलासा जल ब्ला उसीका सारांशकी “मुंहपत्ति 
-बंदणयं, संबुद्धाखामणंतद्वांढोए ” चंदणं पत्तेअबामणाणि,चंदणयंछत्त च 
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॥ १ ॥ खुत्त अब्भुट्ठाणं, उसग्गो पोति वंदणं चेव ॥ पज्ञत खामणय, त. 
इ चउत्थोभ वंद्णय ॥ २ ॥ » यह दो गाथा १७ वां पृष्ठमें वतळाइहैं इ. 
नमें पाक्षिक संबंधी पहिले सुंदपात्तिकी पडिलेहण करनी फिर २ चांद्‌- 
णादेने पीछे रूंबुद्धा क्षामणा करने फिर पाक्षिकआतिचारोंकी आलोच- 
ना करनी इत्यादि उपरकी गाथाओंमें लिखाहै परन्तु सुंददपात्ते चांधना 
किसी जगह नहींलिखा तोभी ऊपरकी गाथाओंका भावार्थ समझे विना 
साधुविधिप्रकाशके पृष्ठ १७ वेके नामसे हमेशा सुंहपात्ते वांधना ढूंढिये 
लोग ठहरातेह सो यहमी वडी मायाचारीहे और इसी ग्रेथको बनानेवा- 
ळे श्रीक्षमाकल्याणकजी महाराज तथा इसग्रंथको छपवानेका उपदेश 
देनेवाळा मैंभा ( मणिसागर ) हमेशा मुंहपाति हाथमे रखने चालाइ 
और ढूंढियोकी मुहबांधनेकी झूठी प्रपंचताका निषेध करने वालाहूं इ- 
सलिये मेरे उपदेशसे छपीहुई साधुविधिप्रकाशके नामसे हमेशा मुंहबां- 
धनेकी कंठी मायाचारी फैलाना योग्य नहाहै । 

१५६. “उत्तराध्ययन” सूत्रके १२ वे अध्ययनमें “हरिकेशी” मु- 
निका अधिकार आयाहै सो “हरिकेशी” सुनि ब्राह्मणोंके यज्ञस्थानमें 
भोजनकी जगह आहार वहोरनेको गयेथे वहांपर निर्ममत्ची तपस्वी मु- 
निमहाराजको मलीनशरीर फटेकपड़े खराबरूप वगैरह अनेक तरहके 
निदारूप अनुचित. शब्द मिथ्यात्वके उद्यसे उन्ह. अज्ञानी ब्राह्मणोंने 
'कहेथे परन्तु “यह मुंहबंधा” कौन आयाहै इस प्रकार सुंहवांधनेकी नि 
दा नहीं कीथी. इससेभी प्राचीन कालके मुनियोंके सुंहवधे हुए. कभी 
साबित नहीं होसकते. अगर प्राचीन काळके सुनियोके मुंहबंधहुए होते 
तो उस समय बह ब्राह्मण.हरिकेशी सुनिको सुंहबंधा अवश्य कहते पः 
'रन्तु कडा नहीं इसाळिये ढूंढियोने जेनशास्त्र विरुद्ध नवीन मुंहवांधनेका 
_ झूठा ढोंग चलायाहै। , [ मेह 


` १५७. “रायंपशनीय” सूत्रमे 'केशीकुमार' गणधर मद्दाराजका 
अधिकार आयाहे वहांपरभी अमळकंपा नगरीके ईशानकोने के वनमें 
' कैशीकुमार' मंद्दाराजको मलुष्योंकीबडी पर्षदार्म धर्मदेशना देतेइुप 
देखकर नास्तिक स्वभाववाला प्रदेशी राजाने मनमें विचार किया कि 
यह सुंड कैसा रूप-लावण्य वानरै और बडेबडे जोरसे बोळतादै सो 
क्या खाता दोगा. इत्यादि अनेक तरदके:विचार किये . परन्तु “यड संदे 
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परन्तु कियानहीं व सारथीकोभी कहकर बताया नही । औरमी इसी 
तरहसे अनाथी आदिहदजारों सुनियाके अधिकार अनेक आगमोमे आये 
है, वहां कभी हमेशा सुंदंधा रखनेका विशेषण किसी आगममें कि- 
सीमुनिके लिये नहीं आया । और निशीथादि आगमोमे मुनियोंके सुः 
खुछ रहनेका प्रकटद्दी अधिकारहे इसलिये इन आगमप्रमाण व प्रत्यक्ष 
युक्तियुक्त प्रमाणसेभी ढूंढियोंका मुंहबंघा रखनी नया च झूठा ढोग सिद्ध 
होताहे । ः 

१५८ उपासकदशादि सूज्ञोमें आनंद--कामदेवादि बहुत आव- 
कोके अधिकार आयेह उसमें किसी जगह किसीभी आवकके सामायि- 
कादिधमेकार्यमें मुंहपात्तिस सुंहबांधने संबन्धी कोईभी पाठ नहीं आया 
ओर कामदेवादि बहुत श्रावक प्रतिमा धारण करके रात्रि को पौषध 
में काउसग्ग ध्यानमें खड़े रहने वाळेथ, उन्होंकी धमेष्यानसे चलायमान 
करनेके लिये देवाने अनेक तरहके उपसर्ग !किये अनेक तरहके बच- 
नभी बोळे परंतु मुंदबाधनेका आक्षेपरूप बचन नहीं कहा, इसलिये 
हूंढिये साधू गृहस्थ लोगोको सामायिकादि धमकायाँमे सुं वंधवातेहं 
सोभी सधथा जिन आज्ञा विरुद्ध औरभी इसीतरहसे बहुत साधु सुः 
निराजोको देवोने अनेक तरहके उपसग्ग कियेहे, उन्होका अधिकार सूः 
चोमे जगहजगइ आयाहे परंतु वहांभी सुंहबांधनका आक्षेप कर्मी. दे- 
खनेम नहीं आया, इसलियेभी ढूंढियोंका मुंदबांधना प्रत्यक्ष नया ढोगदै। 


( देखो ढूंढियोकी उत्सूत्र प्ररूपणाका प्रबळ नमूना ग 
'१५९. ढूंढिये कद्दतहे कि “ तीजे भव झुक्ति हुवे „ लिये सुं- 
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इपत्ति बांध ॥ जैन आराधक छिंगहे , समझे नहीं मदांध ” पेसे पसे 
वाक्य “मिथ्यात्वनिकेदनभार्कर” नामा पुस्तकम सुंहपात्ति बत्नीसीमे 
लिखकर ढूंढियाने खूब मिथ्यात्व फेलायाहे. अभव्य जीवभी साधुपना 
छेते हैं हूंढियांके कथन सुजव सुंहपात्त बाधते; तोभी उन्होकी मुक्ति 
कभी *हाहोती, अगर दूंढियोंक कथन सुजब सुंहपात्ते बांधनसही ती- 
सरे भवमें मुक्ति होतीहोतो आयेअनाय सवमचुष्य और पद्चु पक्षी आदिमी 
मुंहपत्ति बांधनेले तीसरे भवमे सब मोक्षचले जावगे, तप-संयमादि घमे 
कार्य करनेका कष्ट मिट जावेगा. ढूढियोका बड़ा उपकार मानेंगे तथा 
दूंढियाके मतमभी जो कोई क्रोधी-मानी-मायी-लोभी-प्रपंची-व्याभिचारी 
कुटिल मतिवाले ढोगीहें बोभी सुहपत्ति बांधनेस तीसरे भवमे मोक्षच- 
ले जावेंगे. ढूंढियाने मुंहपत्ति बंधवाकर मोक्ष पहुंचानेका ठेका लिया 
होगा इसलिये ऐसे कहते हैं. बड़े अफसोसकी बातह कि ज्ञानी महा- 
राजने तो दान-शील-तप-जप-स्वाध्याय-ध्यानादि शुद्ध धमेकार्यकरनसे 
रागद्वेषादि दोषोंके नाश होनेसे मोक्ष बतलायाहे और हूँढिळोग मुंहप- 
त्ति बांधनेसे तीसरे भवर्म मोक्ष होना बतछातेहें यही ढूंढियांकी बड़ी 
प्रबळ उत्सूत्र प्ररूपणाहै । 

१६०. देखिये सोमिळ तापखकी तीसरे भचमें मुक्ति होना देखकर 
अगर ठूढियोंनेभी मुंहवाधनेसे तीसरे भवमें अपनी मुक्ति होना मानलिया 
द्वोतों यही हंंढियोंका बड़ा भ्रमहै, क्योंकि सोमिळ तापसने तुंहवांध- 
ना वगैरह अपना मिथ्यात्वी लिंग छोड़कर शुद्ध श्रावक बत पाले थे, उससे 
साक्ते गामीहुआहे, परंतु मुंह बांधनेसे नहीं इसी तरहसे हूंढियौकामी अगर 
सुक्तिगामी होनेकी चाहना हो तो सोमिल तापसकी तरह हमेशा मुंड 
बांधनेका मिथ्यात्वी लिंगकों छोड़ें और शुद्ध जेनरिंग अंगीकार करके 
शुद्ध संयम पाले तो तीसरे भवमे मोक्ष होसके अन्यथा नहीं. इतने पर 
भी हमेशा मुंहबांधनके मिथ्यात्वी छिंगको न छोड़ेंगे व इठाग्रकरेंगे तो 
तीसरे भवम मुक्ति होना तो दूररहा किंतु जिनाज्ञाके विराधक दोकर 
संसार परिभ्रमणका कमे बांघेंगे, उससे चारगतिक अनत दुःख 
पड़ेंगे। मुंह बांधकर हमेशा फिरते रहना यह जैन शासनका आराधक लि 
ग नही है, किंतु दिशापोषण करने वाळे तापसोका मिथ्यात्वी लिंगहे, 
इसबातका विशेष खुलासा पहिलें “निरयावली” सूंचके पाठकी समी" 
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मे दिख सा कक मुदर्पात्तिका निणय- ३६ 
i अ टर मोक्षभिलाषी 
सकी तरह ऐसे मिथ्यात्यी सिंगका जवाली को सोमिळ ताप 
ती दिगा जलदीले त्याग कना योग्यदे। 
१६१ पे इदि करत कुयुक्तियोंका समाधान ) 
गर्मोमें मेघकुमार, धमेराचि अणगार का भगवती जी आदि, 
त्थारा करनेका अधिकार आयाहै, च लघकजीसुनि आदि सुनियौके से- 
ने भगवान्‌की तरफ दोनोंहा ST Rr करनेवाले सुनियो 
णं कददाहै. सो अगर k ह रा च भा कर 
उरुके नसुखं करते समय ती ता दता 
- पत्ति बंधीहुई मय मुका यत्ना नहीं हासकती, इसालि- 
स शुहपर सुहपात्त वंधीहुई होनी चाहिये. यहभी ढूँढियोक्रा कथन प्र- 
त्यक्ष झूठे, क्योंकि देखा-संत्थारा करने वाले सुंनियोने भूमिकीप्रमा- 
जैनाकी, डाभका संत्थारा बिछाया, पूर्व दिशी तरफ बैठे, दोबोहाथ जो. 
१ मस्तकपर अंजलि किया आर नमुन्थुणं किया इत्यादि सर्च कार्य एक 
साथ नहीं किये किंतु अनुक्रमे एक पीछे दूसरा कार्य करनेमें कोई 
याधा नहीं होसकती. इसलिये पहिले दोनोंहाथ जोडकर मस्तकसे अं- 
जालि की फिर उन्हा दोनों हाथोंसे मुंहपात्तिसे मुंहकी यत्ना करके नमु- 
त्थुण कहा ऐसे करनेसे मस्तकमे अजलिभी होसकतीहे और मुंहकी 
यत्नास नमुत्थुणं भी कर सकते इसले मुंहपात्ति बंधीहुई कभी नहीं 
उहर सकती । 
१६२. 'फिरभी देखिये जञेले तीर्थकर भगवानके च्यवन कल्याण- 
क समय इंद्रमहाराज देवलोकमें रहे हुए ही उत्तराखन करके भगवान्‌: 
की दिशी तरफ जाकर 'भगवानकों मस्तक नमाकर दे।नो हाथ जोड़ क- 
र मस्तकस आवरत करके पीछे उन्हीं दोनो हाथोंसे उत्तरासनका छेडा 
सुंहआगे रखकर नमुत्थुणं करते ( मुंह आगे वस्त्र रखकर इंद्रमहारा- 
ज धर्मक्ा्यमें निरवद्य भाषा बोळ ऐसी ढूंढियोंकी मान्यतादै ) इसमे 
इद्र महाराजने भगवानको दोनोंहाथ जोड़े मस्तकसे आवते किया ओ- 
र सुंहदी यत्ना करके नमुत्थुणमी किया परन्तु इंद्र मद्दाराजका मुंह बे- 
घा हुआ नहींथा. पेसेही संत्थारा करनेवाले धुनियोनेभी पहिले दोनो 
हाथ जोडकर मस्तक नमाकर पीछे मुंदकी यत्ना करके नसुत्थुणं कहा. 
दै इसलिये हुंढियोकी तरद उन्ह सुनियोके सुंदपर हमेशा सुंदपात्ति बंधी 
हुई कभी नहीं उदर सकती । 
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१६३. फिरभी दोखिये--साधु-साध्ची देव दशेन करनेको मंदि- 
रमे जातेहे, तब तीनचार मस्तक नमाकर दोनों हाथ जोडकर मस्तक 
से आवते करके पीछे दोनो हाथोसे मुहपात्ति मुहआगे रखकर चेत्य च॑- 
दून करते, यह प्रत्यक्ष प्रमाणहै इसमें साधु--साध्वियोंके सुंहपर मुं- 
हपत्ति बंभी हुई नहोहे, इसी तरहस संत्थारा करन वाले मुनियाकेभी 
सुंहपर मुहपत्ति बंधी हुई नहीं थी । 

१६४. फिरभी देखो हूंढिये हमेशा मुंदपात्ति बंधी रखतेहे सो सं- 
भूच्छिम असंख्य पंचेंद्रीय जीवाकी घात करतेंह, मिथ्यात्वियोका क्कु- 
लिंगहै और हवाके जोरसे हमेशा मुंहपत्ति हिळती रहतीहे जिससे स- 
मय समय असंख्य वायुकायके जीवाकी हिंसा होतीहै, इत्यादि अनेक 
दोषहें. ऐसे अनेक दोष वाली मुंहपात्ति बंधी रखनेका घोर तपस्वी शु- 

'द्ध उपयोगी अप्रमादी मोक्षगामी महाधुनियोंको दोष छगाना यह दुळेभ 
बोधियोका कामहै । 

१६५. दू'ढिये कहतेहै कि जगतमें अच्छी वस्तु ढको जातीहै औ- 

` र खराब वस्तु खुली रहतीहै, इसलिये अच्छी वस्तुको तरह हमभी अप- 
ने अच्छे मु दको हमेशा ढका रखतेहें, यहमी दू'ढियांका कहना प्रत्यक्ष 
झूंठहै क्योकि देखो जगतमे अच्छी २ मिठ्ठाई, अच्छे २ फलादि मेवा, अ- 
च्छे २ वसन, अच्छे २ चांदी-सोने-जौहारातके आभूषण वगेरह ग्राम-न- 
गरादि हरएक जगह बाजारोमें बाजारकी घ शहरकी शोमारूप सजावट 
के साथ दुकानोंमें खुल्ळे रके जातेहे और विष्टा-पेशाब-लोही ( खून). 
चमन-पित्त-कफ आदि घुणीत घस्तुको घास -धूल-रक्षा ( राखोडी ) व- 
गैरहसे सब कोई ढकतेहें यह जगत प्रसिद्ध बातहै । और जिस मनुष्यके 

मुद्म रोग हुआहोत्रे, मखोडे फुळगये होवें दांतोमे कीड़े पड्रेहोवे, सु हसे 
दुर्गधी आतीहोवे अथवा दोठादि बिगड़ गपेहाँवे सपेद होगये होवे, घाव 
पड़ा होवे या कट गयाहोउे इत्यादि कोरणाँसे लोग लञ्जाले सुह बांधते 
हैं परन्तु अच्छे निरोगी आदमी कोईभी मुह बाँघते नहीं । औरभी जो 
कोई चौर डाकू धाडापाडने वाळे लुटारू होतेहे बो लोग अपना रूप छुः 
पाने के लिये मुंड बांधतेहें और मुंह-नाक-हाथ वगैरह दर्शनीय विभा- 
ग सबलोग अपना खुल्ला रखतेहै तथा गुदा--लिंग--योनि बगैरह लजञ- 
नीय विभाग ढकतेहे इसी तरहसे अच्छी २ दर्शनीय वस्तु सवं जगतमें. 
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खुळा रहती हे और निदनीय छज्लनीय घृणीत खराब वस्तु सवे 
जगह ढकौ जाती हैं, इसबात में सव जगत भी शाक्षी है इसलिये ढू'ढि- 
योकोभी अच्छी २ चस्तुओंकी तरह अपना अच्छा सुद खुळा रखना 
योग्यदै परंतु युदा-रिंग-योनिकी तरह तथा चौर डाकु-घाङापाडने वान्मे 
की तरह अपना घु ह बांधना योग्य नहींहे और “ निंदक मुख अविट” 
इस अकारका जगत को कहावत सुजव ढूंढियां ने भी जिनप्रतिमाकी, 
जेनागमाकी, जैनसंघकी निंदा करके लोक विरुद्ध मळेच्छ कार्य करते 
ड्‌ सर्वेक् शासनकी जगतमे खूब निंदा करवाई है, इसलिये ढूंढियोंके 
कतव्यके अनुसार जगतसे अपना मुंह छुपानेके लिये हमेशा मुंह बांघ- 
नेकी डुर बुद्धि हुईदे अन्यथा ऐसी दुरबाद्धि कभी नहीं होती । 


१६६ हूंढिये कहतेहें कि शरीरम किसी तरहका घाव पडा होवे 
उसीपर पट्टी बंधी दोचे उस पट्टीमे शरीरकी गरमीसे जीवोकी उत्पात्ति 
नहीं होसकती, बैसेही सुंहकी गरमी से बंघीहुई मुंहपत्तिमं जीवोकी 
उत्पाति नहीं होसकती, यहभी ढूंढियोंका कहना प्रत्यक्ष झूठहैं, क्‍योंकि 
देखो- पट्टीतो चारों तरफसे खींचकर बांधी जातीहे, उसमें खुळी हवा 
नहीं जा सकती इसलिये शरीरकी गरमीसे उस पद्टीमें जीवांकी उत्पत्ति 
नहीं होती, परंतु वही पट्टी शरीरसे अळगद्दोनेसे उसमें जैवाकीउत्पात्ति 
हो जातीहै और पट्टीकी तरह सुंदरपत्तिको ढूंढिये लोग चारों तरफसे 
खचकर नहीं बांधते, तीनों तरफसे खुळी रहतीहे, उसमे हवा जाती 
है तथा आहारादि करनेके लिये सुंहले अलगभी करतेहें इसालिये थूक 
की गीली सुंहपत्तिमें समूर्चिछिम असंख्य पंचेद्रीय जीवों की उत्पात्ति हो 
जातीदे, उसको बांधना असंख्य जीवॉकी घात करने वाला होनेसे महान 
पापका देतुदै, इसका विशेष खुलासा थूकमें संमूर्चिछम जीवोंकी उत्प- 
त्तिके अधिकारंमें पहिले लिख आयेह । और घावपर मक्खी आदि जीव 
बैठ कर नुकसान न करने पावे, तथा रसी लोही ( खून ) चगेरद्द घु्णीत 
पदाथ देखकर भोजनादि करते समय लोगो को घृणा न होने पावे, 
इसलिये घुणीत पदाथ ढकनेके लिये व घावके अंदर दवाई ठद्दर कर 
जल्दीसे घाव मिटनके लिये पट्टी बांधी जातीददै. परंतु घावकी तरह 
मुंह रोगी व घुणीत पदाथ नद्दीहे इसाछिये घावकी पट्टीकी तरह सु 
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बांधने का ठहराना वडी अज्ञानताहे । इतनेपरभी घुणीत धाव की 


व 
तरह मुंह को भी घृणात पदार्थ समझ कर लोक लज्ञा से दूंढियो ने मुंह 
बांघना मान लिया होतो उन्हों के कमा की गति विचित्र हे । 


१६७ ढूंढिये कदहतेहें कि- शादीमे वरराजा (वींद-दुल्हा) अपने सुं 
आगे उत्तरासनका छेडा रखताहै तथा राज्य द्रवारमें कईअच्छे आदमी 
अपने मुंहआगे रुमाळ रखकर बोलछतेहँ, यह प्राचीन रिवाजहै उसी 
सुजब हमभी मुंहपात्ति वांधतेहँ. यहभी दूंढियोकी प्रपंच वाजीहे क्योंकि 
चींद्‌ तथा राज्य दरबार में मुंह आगे वस्त्र रखतेहँ परंतु सुखकोश की 
तरह कोईभी अपना मुंह वांधते नहीं, वैसेही ढूंढियोंकोमी मुंहकी यत्ना 
करनेके लिये अपने मुंह आगे वस्त्र रखना योग्यहै, मगर बांधना योग्य 
नहींहै. हूंढिये लोग-दष्टांततो वींदका और राज्य द्रवारका मुंहआगे 
वस्त्र रखनेका वतलातेहें, फिर अपने मुंह बांधनेका मत जमातेहे यही 
भोले जीवोँकों मिथ्यात्वमें डालने की माया जाळ है, आत्मार्थियोंको 
ऐसी मायाजाळ फैलाना योग्य नहींहै । 


१६८ ढूंढियें कहतेह कि 'ज्ञाताजी' सूत्रके १४ वे अध्ययनमे तेत- 
ल्लीपुत्र मंत्रीके अधिकारम तेतलीपुत्र मंत्रीकी पोड्टिला नामा स्त्रीके 
मकानपर कोई साध्वी आहार वहोरनेको गईथी तब पोट्टिलाने साध्वी 
को आहार वहोरा करके पीछे अपने पति वश करनेके लिये यंत्रःमंत्रादि 
उपाय पूछा, तब साघ्वीने दोनों कानोंमें अगुली डालकर कहा कि हमारे 
को वशीकरणादि की बातोंका उपाय बतळाना तो दूर रदद परंतु ऐसी 
बातें सुननाभी योग्य नहीहे और घमेके प्रताप से सर्च सुख मिळता | 
दद घमेकरो इत्यादि धर्म का उपदेश दिया उस बर्त स्टाध्वीके मुंडपर | 
सुंहपात्ति वंधी हुई नहीं होती तो दोनों कानोंमें अगुली डालकर कसै 
बोळती, इसलिये सुंहपात्ति वांधना योग्यहै यहभी ढूंढियोंका कहना 
अज्ञानता जनक होने से प्रत्यक्षकूठहे, क्योकि देखो-पोट्टिलाने साध्वी 
को पिछे आहार वद्दोराया और पीछे अपने पति को वश करनेका उपाय 
पूछा. अब यहांपर विवेकवुद्धिसे विचार करना चहिये कि-साध्वीके 
दाथोमें आद्दारके भरे हुए पात्रोकी झोलीहे इसालिये आहारके भरे इप 
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पात्रांवाले हाथा से दोनों कानोंमें अशुळी कभीनह डाळ सकती। अगर 


ढूंढिये कह कि पात्रे नीचे रखकर दोनों कानों में अंगुली डाळी होगी 
यहम्म हाढेया का कहना झूठ है, क्योकि आहारके भरेहुए पा 
नीचे रखकर चाते करने से पात्नोंमे उपयोग नहीं रद्द सकता उससे 
पात्रम चीरी ( कीडी ) आदि जीव चढ जावें अथवा बिह्ली-कुत्तादि पशु 
झपाटा मारकर आहार खाने लगे, पात्र ढोल डाळे, फोड डाळे वगेरह 
अनेक दाष आवे इसलिये आहारके भरे हुए पात्रे नीचे रखकर बातें 
करनी साधु साध्वियो को कल्पताही नहीं इसलिये पारे नीचे रखकर 


कानों 


कानांमें अगुली डालने का ढूंढियों का कथन प्रत्यक्ष झूठ ठहर गया 


च्छ 


CN 
और पात्र हाथोंमे रखकर कानोंमें अंगुली डाळ सकती नहीं । 


१६६ फिरभी दोखिये बिचार करीये-वात करतेही कानों मे अंगुली 
डाळी कहोगे तोभी उससे बात सुनी नहीं जा सकती, जब बात सुनने 
मे नआवे तो उसका जवाब देनेकी जरूरतही नहीं रहती और बात. 
सुनन वाद्‌ कानों में अंगुली डालने का कद्दोगे तोभी ऐसा कभी नहीं 
वन सकता, पहिले संसारी कर्म वंघनकी बात सुन लेना फिर कारनामे 
अंगुली डालकर पीछा जवाब देना, ऐसी वाळ चेष्टा जैसी दूंढियो की 
बात कोई भी वुद्धिमान कभी नहीं मान सकता। ढूंढिये बिचारा को 
जैनागमाके गंभीर आशय समझ में नहीं आते इसलिये अपनी कल्पना 


सुजब अथेका अनथ कर डालते हैं और खोटी २ कुयुक्तिये लगाकर 


आप डूबतेहें तथा अपने भक्तोंकोभी ड्ूबाते हें । देखो जैसै- नारकी 
जीवौका बेकिय शरीर होता है उसमे द्वाड मांस नहीं होते तोभी 
“स्ूयगडांग” सूत्रके पंचम अध्ययनमे नारकियों के हाड मांसादिकका 
छेदन भेदन परमाधामी करतेहें, ऐसा कहाहे, सो नरककी अनंत वेदना 
समझाने के लिये कथन किया दै, वेसेही यद्वांपर भी साधु-साध्वियो. 
को यंत्र-मंत्र-तंतर-मारण-मोहनःवश्ीकरणादि कमे बंधनके हेतुकी वात 
सुननाभी नहीं ओर उसका उपाय बतलानाभी नहीं, इस प्रकार इस 
बिषयका अत्यंत अभाव बतलाने के लिये कानों में अंगुली डालने का 
कहाहै, इसालिये उत्सर्ग खूत्र- अपवादसूच-भयसूच- उपदेदासूच- वणेकसूज 
इत्यादि सूत्रपाठोंके गंभीर आशय को समझेविना हमेशा सुं बांधनेका 
मिथ्यात्व फेळाता. सिंगो. योग्य जदीद हि! इतनेपरभी द्वाढल 


१०४ आगमालुसार सु दर्पात्तका निर्णय. 


कानों में अंगुळी डालने का इठकरेंगे तोभी देखो साध्वी के मस्तकपर 
चद्दर ओढीहुई होतीहै, उस चद्दर का पला गले में पडा रहताहे, सो 
गौचरी वहोरनेके समय उस चदइरके पलेको मुंह आग डाळ देतीहे 
अथवा खंभेपर कंबळ होतीहै उसको सुंहके आगे डालदेती है, उससे धु 
की यत्ना होतीहे और दोनों हाथ खुले रहतेढें इसलिये हृंढियांके हठ 
मुजब अगर कानांमें अगुली डालकर बात करे तोभी उससे हमेशा मुंह 
पत्ति वांघना कभी सावित नहीं हो सकता । 


१७० दूंढिये कहतेहें कि जैसे साध्वीके साडा वांधनेका दोराकहीं 

सूत्र में नहीं लिखा तोभी साडा दोरा से वांधनेमें आताहे, बसे ही मुह 
पत्तिकेभी { e_ छ 

पत्तिकेभी दोरा नहीं बतलाया तोभी दोरा से वांधनेमे आतीहे, यहभी 
दूंढियांका कहना अन समझकाहै, क्योकि देखो- साध्वी के तो योनि 
आदि ळजनीय वस्तु ढकने के लिये दोरा से साडा वाँघनेमे आताहे परतु 
° Ne उऊ LS सड ~ ~ 
मुंह तो योनि जैसा लज्जनीय नहीं हे इसालिये लज्जनीय वस्तु ढकनेका 
दृष्टांत बतलाकर मुह बांधने का दोरा सिद्धकरना बडी अज्ञानताहे | 


१७१ ढूंढिये कहदतेहै कि जैसे आहार शब्द से चारों प्रकार का 
आहार समझा जा सकताहै, वेसे द्वी मुहपात्ति शब्द से दोराभी समझ 
लेना चाहिये । यहभी ढूँढियोका कहना प्रत्यक्ष झूठदै, देखो- आहारके 
असणं पाणं खाईमं साईमं ऐसे चारों प्रकारके अलग अलग पाठ सोमे 
मोजूदहे, चेसेही सुंहपत्ति के दोराका पाठ किसीभी सूत्रम नहंदै इसलिये 
सुंहपत्ति के साथ दोरा लगाना सूत्र विरुद्ध हठाग्रहहे और जैसे- रजोह- 
रण बांधनेका दोरा निशीथसूत्रके पाचवे उद्देशम कहाहे, वैसेही मुंदपत्ति 
बांधने का दोरा किसी जगह कहा नहोहे परंतु सवे शास्त्रोर्म बोलने के 
समय मुंहआगे मुंहपत्ति रखकर यत्नासे बोलने का कहाहै तथा कभी 
दुर्गेधि आदि रोकने के लिये नाक-सुंह दोनों के उपर बांधनी पडे तो 
त्रिकोणी करके पिछाडी गांठ लगाकर बांधने की विधि बतलायाद' 
उसमें दोरे की जरूरत नहीं पडती इसलिये ढूंढियेलोग अपनी कल्पना 
से सुंदपत्तिके साथ दोराभी लगा देतेहे सो. सर्वथा उत्सूत्र प्ररूपण 
और “मुहदणंतगेण” पाठका अर्थ मुखवस्त्रिका द्दोतांहे इसलिये पेसे पाठ 
देखकर दोरा समझलेना यहभी बडी अज्ञानताहे इख बातका 
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खुलासा “ओधनियुक्ति' के पाठ की समीत्ता-में हक: 
समक्तलेना । ® तता में पहिले लिख झायेहें, वहां से 


१७२ हूंढिये कहतेदे कि मुंहपत्ति शब्द का अर्थही हमेशा म॑ 
वांधना होताहे, मुंहपर बंधे लाति जावे एवि हन 
पत्तिको हमेशा मुंहपर वाधतेहै यहभी हृंढियों का कहना प्रत्यक्ष मूठहे, कयों- 
कि देखो- जमालि-मेघकुमारादि राजङुमारोंके दीक्षा समय लोचकरने 
योग्य केश रखकर वाकी के केश काटने के लिये नाइयोंने मुंह वांधकर केश 
कारेथे, ऐसा भगवती-ज्ञाताजी वगैरह आगम में कहा है, बहांपर “चउपु- 
डेण वत्येणं मुंह वंघेइ,, “अट्टपडलाए पोत्तियाए मुह वंधेइ,, याने-चार पड- 
वाले वस्त्रसे ओर आउ पड वाली धोतीसे मुंह वांध ऐसे कहाहे और भी 
बहुत लोग कारण वश उत्तरासनसे, धोतीसे, डुपट्टासे, रुमालसे व मुखको- 
शादि वस्त्रसे मुंह वांधतेह्दे, यह जगत प्रसिद्ध वातहै, परंतु उत्तरासनादि 
को मुंहपात्ति नहीं कह सकते इसलिये मुंहपर वांधे सोही मुंहपत्ति कही जावे 
ऐसा हूंढियों का कहना प्रत्यक्षफूठ है । 


१७३ फिरभी देखिये- जसे रजका दूर करने वाला रजोहरण कहा 
जाता है सो रजको दूर करनेके लिये चलते-फिरते-सोते-बेठते-स्वाध्याय- 
ध्यान-आहार करते हर समय पेरों के वांधा नद्दी जासकता किंतु जब रज 
दूर करने की जरूरत हो तव हाथ में रजोहरण लेकर रज दूर की जातीहै, 
चैसेही मुंहपत्ति कहने से हर समय मंहपर वंधी नहीं जाती, किंतु जब बोल- 


-नेका कामपडे तव हाथ में मुंहपत्ति लेकर मंहकी यत्ना करके बोला जाताहे, 


जिसपरभी अगर ढूंढिये बांधनेका हठ करेंगे तो रजोहरण को भी पेरों के 
बंधा रखना पडेगा, तथा पात्रों में हर समय रात्रि- दिन भोजन करतेही रहना 
पडेगा ओर थूंककी गीली मुंहपत्ति में असंख्य जीवों की हानि वगेरह अने- 
क दोष आवेगे उसका विशेष खुलासा मुहपत्ति हाथपत्तिके निशयमें पहिले 


लिख आयेहं, बहांसे देखो । 


१७४ ढूंढिये कहते हैं कि जैसे --शिव मतबालों के मुखपर तिलक 
शोभे, खाखी लोगों के शगेरपर भस्मशोभे, हाथ का कंकण हाथ शोभे, 
पैरोंका भूषण पैरोंमें शोभे, हंस तलावपर शोमे ओर चंद्र आकाश में शोभे 
बैसेही हमारे मुंहपर वंधी हुई मुंहपत्ति भी शोभतोहे, यहभी ढूंढियों का 
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कथन सर्वथा जिनाज्ञा विरुद्धहे, क्योकि देखो-यह उपरके सर्व कार्य अपनी 
अपनी शोभा रूपहें ओर ढूंढिये लोगभी अपने सुखको शोभाके लिये मुंह 
पत्ति वांधना स्वीकार करतेहैं, परंतु मुखकी शोभा करने वाले साधुको 
“निशीथ सुत्र” में प्रायश्चित्त कहा हे, इसलिये सुंहपत्ति वांधने बाले हूंढिये 
भी प्रायश्चित्त के अधिकारीहैं । ओर जेसे- होली के पर्वमें अज्ञानी लोग 
राजा बनकर लोगोंमें हासी का पात्र होता हे, तोभी उसमें अपनी शोभा 
मानताहे, वैसेही- ढूंढिये लोगभी जिनाज्ञा विरुद्ध होकर हमेशा मुंह बांधने 
से जगतमें हांसी के पात्र होते हैं, तोभी अज्ञान दशासे अपनी शोभा 
समभतेहेँ, जो आस्मार्थी समझदार होगा सो तो ऐसी शोभाका अबश्यही 
त्याग करेगा । ; 


१७५ हृंढिये कहतेह कि विना उपयोग उघाडे सुख वोळनेसे दोष लगे 
ओर वार वार उपयोग रहे नहीं इसलिये उघाडे मुख वोलनेसे तो हमेशा 
सुंहपत्ति बांधी रखना अच्छा ही हे उससे कमी उघाडे सुख बोला नहीं जावे, 
यहभी हूंढियों का कहना अनुचितहे क्योंकि देखो-आचारांग, दशवेकालिक, 
उत्तराध्ययनादि सूत्रों में साधुको सोना- वेठना- लोटना- चलना- फिरना- खडे 
रहना-आहार करना- भाषण करना-व्याख्यान करना- गोचरीजाना- पेशा- 
व करना- उलेजाना- देवदर्शन- शुरुबंदन- प्रतिक्रमण-पडिलेहण करना- पूज- 
ना-प्रमाजेनादि सर्व कार्य उपयोगसे यतना पूर्वक करने का वतलायाहे, उसमें 
कभी कोई कार्य विना उपयोगसे करनेमें आवे, दोषलगे, तो उसका मिच्छामि 
दुक्कड देनेमें आताहे, इरियावही करनेमें ्रातीहै तथा देवसी- राई प्रतिक्रमण 
में आलोयणा लेनेमें आनीहे ओर उपवासादि यथा योग्य प्रायश्चित्तमी 
लिया जाताहै. इसीतरहस जो अपने आत्म कल्याणके लिये संयम लेवेगा 
सोतो उपयोगसे मुंहकी यत्ना करके वोलेगा जिसपर भी कभी विना उपयोग 
उघाडे मुंह वोला जावे तो उसकी भी आलोयणा लेनेमें आतीहै, प्रतिक्रमण 
में मिच्छामिदुक्कड देतेहे, अपनी भूलका पश्चाताप भी करतेहें ओर उसको 
सुधारनेका खपकरतेहें. इसी तरहसे ढूंढिये लोगभी हमेशा मुंहपर मुंहपत्ति 
बांधतेहें उसमें थूंक लग कर पंचेंद्रीय असंख्य संमूच्छिम जीवोंकी उत्पत्ति, 
हानि होतीहे ओरभी प्रथम विज्ञापन में लिखे मुजब अनेक दोष तेह, 
उसकी रलोयणा कोईभी ढूंढिया लेता नहीं! पश्चातापभी करता नहीं, किंतु 
सुंहवांधना अच्छा सप्तकतेहें। ओर (फ्नाणमूख'्यस्ञस्यापमऽकरने के लिये 


0 3 >> 3३))०२०.....ई RRR Sh « 


आगमाजुसार मुंहपत्ति का निणेय. १० 
“ जिनवर फुरमाया, मुंहपत्ति वांधों मुख उपरे” ऐसी ऐसी भगवान्‌ के 
नामसे झूठी झूठी वाते बनाकर वीरप्रभुकी, चीश विहरमानोंकी च अतित, 
अनागत ओर वर्तमान कालके अनत तीथैकर भगवानोंकी आज्ञा उत्थापन 
करके अनंत संसार परिभ्रमण कराने चाला बडा अनर्थ खडा किया है, 
च करते भी हैं, इसलिये हमेशा मुंह वांधना बहुत चुराहे । 


ई फिरभी देखिये- हूं ढियेलोग बोलने का थोडासा उपयोग न रहनेसे 
सुंहपत्ति बांधना मानतेहें तो फिर बडे बडे सूत्रों का व प्रकरण अधोंका 
नाम से बांधने का ठहरा करके भोले लोंगों को भ्रममें डालकर क्यों मिथ्यात्व 
फेलातेहें ओर जो वोलनेका थोडासा उपयोगभी न रखसकें तो ब्रह्मचर्य 
रक्षाकी नव वाडोंमें तथा अष्ट प्रवचनमाता पालने वगेरह हरएक धने के 
कार्यमें भी उपयोग न रख सकेगें, उनसे शुद्धसयम कभी नहीं पलसकता. 
ओर वोलनेका उपयोग न रहने से मुंह वांध लिया उसोतरह चलने का 
उपयोग न रहने से विहार करना छोड कर एक जगह पडे रहें या दोनों 
रों के दो पूंजणी बांधकर रास्तेमें राइ निकालते हुए चलनेका नया 
सांग निकालें तव तो हृढियों की मुंह वांधनेमें दया समझी जावे नहीं तो 
सोले लोगों को भ्रमानेकी माया जालद्दी समझी जातीहे और उपयोग विना 
तो सुह वांधकर वोले तोभी जिनाशा विरुद्धहे, उपयोगमेंही ध्महै, इसलिये 
आत्मार्थियोंको ऐसी माया जाल को अवश्य त्याग करना योग्य है ।. 


` १७७ हूंढियं कहतेहें कि संवेगीसाधु उघाडेसुख वोलतेहें, यहमी कहना 
सूद, क्योंकि सव संवेगी साधु उघाडे मुख कभी नहीं बोलते, वहुत साधु 
उपयोगसे मुह आगे सुंहपत्ति रखकर मुंह की यत्नाकरके वोलतेहे, कोई 
प्रसाद्‌ वश उघाडे मुख वोलेगा वह अपनी आत्माको दोषको भागी 
करेगा परंतु उघाडे सुख बोलनेकी वातको पुष्ट कभी नहीँ करेगा इसलिये 
सव संवेगी साधुओंपर उघाडे मुख बोलनेका झूठा दोष लगाना वड़ा पाप 
है, ओर हूंढिये साधु हमेशा मुंद वांधतेहे, उसको वडे बडे शास्त्रों के झूठे 
झूठे नामलेकर, कुयुक्तियें लगाकर पुष्ट करतेहें, भोले जीवों को भ्रममें डालते 
हैं, समाजमें मिथ्यात्व फेला तेहे, इसलिये बिना उपयोग प्रमादवश उघाडे 
सुख बोलने वाले थोडे दोषी से भी जिनाशा विरुद्ध हो कर उत्सूत्र प्ररू 
पणासे हमेशा मुंहपत्ति बांधनेका स्थापन करने वाले ढूंढिये व तेरहापथी 
जोग अनंत संसार बढाने वाली भाव हिंसा के महान दोष के भागी बनतेहें,. 
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ऐसे महान्‌ पापसे डरने वाले ढूंढिये व तेरहापंथी साधु- साध्वी- ओर 
श्रावक- भ्राविका हमेशा मुंहपत्ति वाँधने का अवश्य त्याग करेंगे परंतु पाप 
से नहीं डरने वाले भारी कर्मो की वातही जुदीहे । 

१७८ कई मुंह बांधने वाले कहतेहें कि संवेगियों में कान विधाकर 
ब्याख्यान समय मुंहपत्ति वांधने का लिखा है यहभी कहना भूठहे, क्‍योंकि. 
ऐसा संवेगियों के किसी ग्रंथमें नहीं लिखा ओर ऐसा कोई करते भी नहीं 

. किंतु जिसके गृहस्थ अवस्था में कान विधेहए होंवें, छेदहोंबें तो उसमें 
डालकर नाक मुंह दोनों ढककर व्याख्यान वांचतेहें नहींतो मेरे च मेरे गुरुमहा- 
राज आदि की तरह हाथसे सुंहपत्ति को मुंहआगे रखकर नाक सुंह दोनोंकी 
यलापूर्वक व्याख्यान बांचतेहें इसलिये ऐसी झूठी वातं फैलाकर वालजीवों 
को भ्रममे डालना योग्य नहीं है ओर संवेगी साधु नाक-मुंह दोनों की 
यत्ना करके व्याख्यान देतेहें इस दशंतस नाक खुला रखकर हमेशा मुंह 
वंधनेका ठहराना वडी भूल है । 


१७६ कई मुंहबंधे कहतेहें कि- पुस्तकपर थूक न लगने पाचे इसलिये 
हमेशा मुंहपत्ति वांधतेहें यहभी मायाचारीका प्रपंचहे क्योंकि देखो- पुस्त- 
कतो थोडी देर वांचतेहैँ ओर मुंहतो हमेशा बंधा रखतेहें, अगर पुस्तकपर 
थूंक लगने के भयसे मुंह बांधते होवे तवतो जबतक पुस्तक वांचे तबतक 
बंधा रक्खें अन्य समय खोल डाले, नहीं तो पुस्तक वांचने के वहाने हमेशा 
मुंड बंधा रखना सो वाळजीवों को भ्रममें डाळने की ठग वाजीहे । 


१८०. कई मुंहवंधे कहते हे कि- हमेशा सुहपत्ति बंधी रखने से मन 
स्थिर होता है यहभी कहना झूटदै, क्योंकि देखो- ज्ञान दशासे मन को 
चशकरके धर्म ध्यान में चित्त लगाने से मन स्थिर होताहे परंतु सुंहपत्ति 
बांधने मात्र से मन स्थिर कभी नहीं हो सकता । 


१८१ कई सुंहवंधे कहतेहें कि- वारहा वर्षी काल पडा तव साछु 
लोग ढोले ( क्रियामें प्रमादी ) हो गयेथे, तवसे मुंहपत्ति हाथमे रखना श 
किया हैं, परंतु उसके पहिले तो सर्व साधु हमेशा सुंहपत्ति बंधी रखते थे 
यहभी मुंह वंधों का कहना सर्वथा जिनाज्ञा विरुद्धहे क्योंकि देखो- किसी भी 
आगममें जैन साधु के लिये हमेशा मुंह बांधने का नहीं लिखा, किंतु आचा 


रांग, निशी, झावइयक, ढलेका लिक, आउ, झाउमोमें, सर्वे साधु- साणि 
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योंके हमेशा मुंह खुळे रखनेका लिखाहै उनके सपे आगम पाठ इसी 


: अथम पहिले लिख चुके, इसलिये अनादि कालसे सुंदपत्ते हाथमें रख- 


NT १ Se जिसपरभी 
नका ।जनाज्ञाह जसपरभी प्रत्यक्ष आगम विरुद्ध होकर पहिरेके सर्व 


 साधुआँको हमेशा मुंहपात्ति बांधी रखनेका कंठा दोषलगातेह सो उत्सूत्र 


अरूपणासे अनंत तीर्थंकर महाराजोंकी आज्ञा उत्थापन करतेहे । जैन 
शासनम हमेशा मुंह बांधनेका नया ढोंग विक्रम संवत्‌ १७०९मे'लवजी' 
ने चलायाहे सो प्रसिद्धहीहे और इस ग्रंथमे पहिळे लिखभी आयेहें । 
टा त य 

१८२. कई मुंइबंधे कहतेहें कि- साधुओकी मांडळी ( टोली ) 
में सव को आहार देते (वांटते) समय अगर मुंहपर सुंहपत्ति बंधीहुई 
न होवे तो आहार देते समय कैसे बोलसके, इसलिये मुंहपत्ति बंधी 
रखना योग्यहै. यहभी मुंहबंधोंका कहना प्रत्यक्ष झूठददै, क्‍योंकि देखो 
आहार करते समय मोनपने रहकर इशारेसे रोटी-शाक-जल वगैरह 
साधुलोग मांग सकते हैं, उससे देने वालाभी मौनपने दे सकताहे और 
आहार करते समय सचे साधु-साध्वियों के मुंह खुले रहतेहे तथा 
हमेशा सुंह बांधकर फिरने वाले ढूंढिये व तेरहापंथी साधु आहार करते 
समय सुंहपत्ति सुंहपर से खोळ डालतेहें, उस समय मुंह बांधनेकी 
कोई भी जरूरत नहीं पड़ती इतने परभी अगर आहार वांटने के 
समय मुंह बांधनेका हठ करोगे तोभी उस समय थोडी देरके लिये 
बांध लो मगर आहार वांटनेके वहाने चलते फिरते हमेशा बांधकर 
दुनियांके लोगो को सांग जैसा ढोंग बतलाकर सर्वेश शासन की 


होळना करवाना योग्य नहीं है। 


१८३. हूंढिये कहतेहें कि सुनिके स॒तक शरीर के सुंहपर सुद- 
पात्ति बांधी जातीहै, उससे हमभी हमेशा बांधी रखते दै यहभी कथन 
अन समझकाहे, क्योंकि देखो- ढूंढियो के मरे हुए साघु-साध्विया के 
भुहपर सुंहपत्ति बांधतेहें सो अपने मत का दृठाग्रहदै, सुरदे कुछ बोलते 
नहीं उसके मुद्दपर सुंदर्पात्ति बांधना व्यथे है। और जब मुरदे को मांडी 
( विमान, चकडोल ) में बेठा कर जलाने को जे जाके हे 
सुरदा हिलताहे उससे सुंहपात्ति भी दिलती रहः त बार ब 
सका असंख्य जीवॉका नाशद्योताहै उससे सुंदपत्ति बांघनेवाले 
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तथा वांधना अच्छा समझने वाळे सव पाप के भागी होतेहे कितु उसमें 
कुछ भी जीव दया का धर्म नहीहे. ऐसे हठाग्रहसे सुरदे के मुंहपत्ति 
बांधना बडी भूलहै और सुरदे के मुंहपत्ति बांधनेका. बतलाकर अपने 
हमेशा मुंहर्पत्ति बांधनेका मान लेना यह उससे भी बडी भारी मूलहै। 
और किसी गच्छके यतिआदिकोमें अगर सुरदे को सुंहपत्ति चांधनेका 
रिवाज होगा तो वह लोग भी थोडी देरके लिये व्याख्यान बांचने का 
दृश्य बतळाने के लिये नाक-सुंह दोनों बांधते होगे मगर ढूंढियों की 
तरह नाक खुळा रखकर अकेला सुं कोई नहीं बांधते होंगे इसलिये , 
ऐसी २ बातों के बहाने बताकर नाक खुळा रखकर हमेशा मुंहपत्ति 
बांधने की बात को पुष्ट करना बडी भूल हे। 

१८४. ढूंढिये लोग रोगीके चाराफाडी करनेक समय डाक्टर 
सुंडबांधत है, ऐसा बतलाकर हमेशा सुप्ति वांधनाठहरातेहें, सोभी 
अचुचित है क्योकि डाक्टर तो जब चिरा फाडी का काम पड तव 
थोंडी देर के लिये नाक-मुंह दोनो ढकतेहें, वादमे खोल डालतहें. इस- 
लिये अगर डाक्टरों की तरह ढूँढिये भी मुंह बांधना मानते होवे तब 
तो जव काम पडे तब नाक-सुख दोनों बांध फिर खोळ डालें मगर 
नाक खुला रखकर हमेशा मुंहबांधा रखना योग्य नहींहे । 


` १८५. ढूंढिये कहतेहे कि विष्टा आदि अशुद्ध जगहकी मक्खी 
(मक्षिका) अपने सुखपरंबेठ जावे तो मुख अशुद्ध हो जावे उससे प्रभु 
का नाम लेना इत्यादि धमेकाये नहीं होसके इसलिये हमेशा सुखपर 
सुंहपत्ति वांधीरखना योग्य है, यह भी ढूंढियों का कहना अनसमभ 
का है, क्योकि देखो-अन्न, मिठाई, जळ, दूध, गुड़, शक्कर, घरत, दवाई 
चगेरह पर मक्खी बेउनेखे उन चस्तुओको अशुद्ध समझकर सब जगत 
में कोईभी फेकता नहीं, ढूंढियेभी उन्हीं वस्तुओं को खातेःपीतेहै और 
दूंढियोंके हाथकी अंगुलियों पर मक्खी बैठनेसे अपनी अंगुल्यिं. अशुद्ध 
नहीमानकर उन्हीं अगुलियांसे नवकरवाळी (माळा) फेरकर भगवानका 
स्मरण करतेहे, उसमें कोई दोष नहीं मानत, वेखेही सुद्पर मक्खी बैठे 
तोभी मुंह से भगवानका नाम लेने में कोई दोष नहींदि इसलिये पेली २ 
झूठी २कुयुक्तियं ऊगा कर भोले जीचोंकों उन्मागमें डालकर मिथ्यात्वं 
फलाना योग्य नहींहे। | 
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१८5. फिरभी देखो विचारकरो-सुंदपर मन्खी बैठनेसे मुंह अ 
शुद्ध हो जा तत सुदपत्ति परभी मक्‍खी बैठतीहै, उससे सुहपत्तिभी अ- 
शुद्ध हा जावेगी ऐसी अशुद्ध सुंहपत्तिको अपने सुंद्पर बाँधकर आप 
भगवानका नाम लेतेहें, मुंहपात्ति बांधनेसेभी मक्खीकी अशुद्धता तो 
मिट सकती नहीं तो फिर मकली बैठनेकी अशुद्धता वतळाकर भोले 
जीवों को भगवानका स्मरण करनेकी मना करना तथा मुंहपत्ति वांघ- 
ह क मतमें डालना ऐसी प्रपचवाजी करना आत्मार्थियोको 
_ १८७' हूंढिये कहतेहें कि बड़े २ अंभ्रजाने अपने बनाये पुस्तकोमे 
जन मुनियोके मुद्दपर मुंद्पत्ति बांधना लिखाहिै, इसलिय इम हमेशा 
बांधी रखते हैं. इस प्रकार अंग्रेजोंके लेखों का प्रमाण बतळाकर हमेशा 
सुंहपत्ति बांधनकी वातको पुष्टकरना बड़ी भूलहे, क्योकि देखो कोईभी 
अन्य द्रानाय विद्वान या जेनी विद्वान्‌ वत्तेमानमें जैन धर्मका स्वरूप लिख- 
ने वाले शवेतास्बर, दिगम्बर व हूढिये इन तीनोंका स्वरूप लिखतेहें। वदद 
लोग तो देखें वेसा लिखें, मगर वस्तु का निणेय रूपमे नहीं लिखते- 
वैसेही-अंग्रेज लेखको ने भी अभी ढूंढियों को सुंदरपत्ति बांधना देख 
कर मुहपत्ति बांधना लिख दिया सो जिनाज्ञानुसार सत्यरूप से नहीं 
लिखा किंतु वत्तेमान में जैसा देखा वेसा लिखाहे, इसलिये पेसे अग्रेजो 
के लेखों को देखकर मुंहपात्ति बांधने की सत्यता का घमण्ड करना 
व्यर्थे है। र 
१८८. फिर भी देखो विचार करो- आज खे २२-२३ वर्ष पहिले 
सन्‌ १९०२ के अंग्रेज लेखको ने दूढिया के मुंह बांधने का लिखा उसको 
सत्य स्वरूप मानते हो तब तो उसके भी पिले के अंग्रेज लेखक 
फांबेस साहब ने सन्‌ १८७८ में 'रासमाळा' मे पेसा लिखा हैः “The 
Doondes ascetic is ‘a. disgusting object— He wears & 
screen of cloth called Moomuttee, tied over his mouth. 
His body and olothes are filthy in thelast degree and 
vovered with vermin,” . Rasmala. 1878. 
इस लेखका भावार्थ पेसा दै किः“ ढूँढियाँ के साधू ग करने 
योग्य है वे अपने मुंद को एक प्रकारके कपडे से ढंका रखते है जो कि 
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मुंडपत्ति कहलातीदै उनके कपडे और शरीर बहुत मेले होतेहे और 
उनमें जुणे तक भी पैदा हो जाती दै” रासमाला, सन्‌ १८७८ 


१८९. सन्‌ १६०२ के अंग्रेज के लेखों को प्रमाण मानने वाले 
सवे ढूंढियां को सन्‌ १८७८ के उससे भी विशेष पुराणे ४७ वर्षके उपर 


अंग्रेज लेख को प्रमाण मानकर अपने झूठे घणीत मतको त्याग 
करना चाहिये- 
१९०, ढूंढियें कद्दतेह कि 'तुगिया नगरी के आवकोने मुखकोश 
“बांधकर भगवान्‌ को वंदना की थी, ऐसा दूंढियो का कहना प्रत्यक्ष 
'` झूठ है. क्‍योंकि ' तुंगिया नगरी' के आवक अपने अपने घरमें स्नान 


` “और देवपूजन करके शुद्धवसत्र धारण करके जहां पुष्पवती चेत्य में 


' स्थविर भगवान समोसरेथे, वद्दांगये उस संबंधी श्रीभगवती सूत्र के 
दूसरे शतकके पांचवे उद्देशम सूत्र वृत्ति सहित छुपेहुए पृष्ठ १३७ में 
ऐसा पांठहे, सो देखो-- | 

“शरे भगवते पंचविहेणं अभिगमेण अभिगच्छंति,त जहा-सचित्ताणं 
. दव्चाण चिउसरणयाए १, अचित्ताणे दव्वाणं अविडसरणयाए २, एग- 
साडिएण उतरासंग करणेणं ३, चक्खुप्फासे अजलिप्पग्गहेण ४, मण- 
सो पगात्ति करणेण ५, जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति, उवाग- . 
च्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिण पयादिणं करेइ, करित्ता जाच० तिविहाए 
पज्जुवासणाए पज्जुवासति” | 

१९१. इस पाठमे 'तुगिया नगरी?! के श्रावक जब स्थविर भग- 
चान के पास में वंदना करने को गेय तब वहां पर सचित्त द्रव्य (अपने 
अंग पर से पुष्पादि ) का त्याग करना १,अचित्त द्रव्य (बस्त्र आभूषण) 
का त्याग न करना २, एक साडी का ( अखंड दुपट्टे ) का उत्तरासन 
करना .३, स्थविर भगवंतको ( वडील आचार्य महाराज को ) दुरसे 
देखतेही भक्ति पूर्वक दोनों हाथ जोडने ४, और अपने मनको एकगुरु 
` भक्तिमें दी लगाना ५, इस प्रकार पांच तरहके अभिगमन (.विनय ) से 
गुरु महाराज के पास में जाकर विधिसहित वन्दनाकरके शुद्ध मन- बचन 
कायासे- सेवाभक्ति करने लगे। ` 


१९२. देखो ऊपर के पाठ में उत्तरासन करके महाराज के 
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पास जानेका लिखा हे, सो यह रिवाज अभी भी जब विवेक वाले श्रावक 
लोग जिन मंदिर में देव दर्शन कर ने को जाते हैं तब ओर उपाश्रय में 
शुद बदन, व्याख्यान श्रवणादि के लिये देव-शुंरु के पास जातेहें तव दुपट्टा 
से उत्तरासन करते हें, वेसेही पहिले भी श्री तीर्थकर भगवान्‌ को या गण- 
धरादि साधू महाराज को वंदना करने को या धर्म देशना सुनने को विवेक 
वाले श्रावक जाते थे तब उत्तरासन करके वंदना करते थे परंतु मुखकोश 
'बांध कर किसी भी श्रावक ने तीर्थंकर गणधरादि किसी भी सुनियों को 
वंदना करने का अधिकार किसी भी आगम में नहीं है ओर अभी वर्तमान 
काल में भी विवेक वाले श्रावक मुखकोश वांध कर गुरु को वंदना करनेको 
नहीं जाते इसलिये तुंगिया नगरी के श्रावक सुखकोश बांध कर वंदना करने 
को गये थे उस से अभी मुखपर मुंहपत्ति वांधनी योग्य है ऐेसा ढूंढियों 
का कहना सर्वथा शास्त्र विरुद्ध होने से प्रत्यत्त मिथ्या है ओर इतने पर भी 
ढुँढिये मुखकोश बांधनेका मांनते होवें तो भी जैसे श्रावक लोग जिन मंदिर 
में पूजा करने को जाते हैं तव मुखकोश से नोक मुद दोनों वांधते - हैं वेसेही 
हूंढियों को भी मुखकोश की तरह नाक ओर मुंह दोनों वांधने चाहिये 
मगर नाक खुला रखना फिर मुखकोश बांधने का दष्टांत बतलाकर हमेशा 
अकेला मुंह वांधने का ले वेठना यह तो प्रत्यक्ष ही मायाचारी है इसलिये 
आत्मार्थियों को ऐसी मायाचारी का कूँठा पत्त त्याग करना ही उचित है। 
१९३. फिरभी देखिये-ज्ञाताजी सूत्रके ८ वे अध्ययन में मलिनाथज्ञी 
के अधिकार में मल्लिकुमारी की पुतली में से जब दुगेन्ध निकसी तब छः 
मित्र राजाओं ने अपने २ उत्तरासन के छेंडेसे अपने २ सुह ढके थे, तथा 
& वे अध्ययन में जिनरिखी ओर जिनपाल दोनों भाइयोंने जव बगीचे में 
दुर्गंध आतीथी तब उत्तरासन के छेडेसे अपने सुख ढके थे ओर वारहवे 
` ( १२) अध्ययनमें खाई की दुगीधसे व्याकुल होकर जितशन्न॒ राजा वेर: 
होने उत्तरासन के छेडे से मुख ढके थे, इत्यादि बहुत आगमों में उत्तरासन 
का अधिकार आता है उसका अर्थ इतनाही होता है कि जैसे ब्राह्मणोंकी 
जनोई ( यज्ञोपवित ) की तरह अच्छे आदमियोंके दुपड्रेका उत्तरासन होता ' 
है सो कभी काम पडे तो उस का छेडा सुह आगे रखते हैं, इसलिये उत्तरा- 
'सन कहनेसे मुखकोश की तरह सुद बांधना ठहराने वाले ढूंढियों की . बडी 
भूल है । ः 
न १३४. बीतराग सर्वेश भगवानके पास भक्तिसे बंदनादि करने के 
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लिये जातेहेँ तव अपने सुखके लिये, अपने शरीरकी शोभा के लिये, अपनी 
पेचेन्द्रियोके विषयोंकी पुश्कि लिये पुष्पादि सचित्त वस्तु भगवानके पास 
नहीँ ले जाते, परंतु भगवानकी भक्तिके लिये, शासनकी प्रभावना के लिये 
भगवान्‌ के पास समोवसरण में ही जल से उत्पन्न होने वाले कमलादि 
अर स्थल ( जमीन ) से उत्पन्न होनेवाले जाई-जुई आदिके पुष्पोंकी वर्षा 
देव करते थे, उसी तरह अभी भी भगवान्‌ के मंदिरमें जानेके समय 
अपने सुख के लिये पुष्पादि सचित्त वस्तु मंदिर में ले जाने की मनाई हे 
परंतु भगवान्‌ की भक्ति के लिये पुष्पादि सचित्त वस्तु मंदिर में ले जाने 
में कोई दोष नहीं हे । ओर भी देखिये- जैसे सचित्त वस्तु का त्यागी तथा 
महात्रतघारी साधु रास्ता में विहार करते हुए जव जल वाली नदी उतरता 
है तव अपकाय ( जल ) व नीलण फुलण वगेरह के सुतम असंख्यात व 
अनंत जीवोंकी हानि होती हे, कच्चा जल वगैरह का संघटनभी होताहे 
तोभी साधू के मनके परिणाम, संयम धमं में शुद्ध होनेसे साधू सचित्त 
का भोगी व महात्रत रहित नहीं हो सकता तथा साधु-साध्वियों के फोटों 
को ( तसवीरों को ) बनाने वाले कच्चे जल से घोते हैं ओर श्राविका तथा 
श्रावक हाथ में लेते हैं बंदनादिक करते हैं तो भी उसमें साधु- साध्वियोंको 
कचे जल का ओर श्राविका आवक के सघटे का दोष नहीं लगता, वेसेदी 
भयवानकी प्रतिमा को भी कच्या जल व सचित्त पुष्पादि चढाने से भगवान्‌ 
त्यागी. के भोगी कभी नहीं हो सकते तथा भगवान्‌ को सचित्त पुष्पादिके 
संघरे का दोष भी नहीं लगता ओर भगवान त्यागी हैं तो भी भगवान्‌ की 
भक्तिके लिये खास भगवान्‌ के बैठने के लिये देवता रत्नजडीत सिंहासन 
बनाते हैं, भगवान उसपर बैठते हैं, भगवान के ऊपर देवता चामर ढोलते हैं 
भगवान्‌ की भक्ति के लिये महिमा करने के लिये देव दुन्द्भी नगारे आदि . 
अनेक तरह के वाजित वजाते हैं भगवान्‌ के सामने इन्द्राणी वगेरद्द देव 
देवी आदि नारक करते हैं, तोभी भगवान्‌ वीतराग होने से त्यागी के भोगी 
कभी नहीं हो सकते ओर भक्ति से यह कार्य करने वालों के मन के परिः 
णाम शुद्ध तथा. भगवान के गुण गान करनेमें होतेहे इसलिये ऐसी 
भक्ति करने वाले देव देवीगण अपने अशुभ कमौकी निजेरा करते, महान्‌ 
पुण्य उपाजेन करते हैं तथा एकत शुभ अनुवेधकी परंपरासे मोक्ष मिलेका 
फल प्राप्त करते हैं, वैसेही भगवान्‌ की प्रतिमाको भी चामरढोळने वंगरह 


कायें त्यागी, सकते भक्ति 
करने से भगवान के h (भोगी..कभी नहीं हो सकते ओर 
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करने वाले भक्तजनों के मनके परिणाम संसारी मोह माया तथा विषय वासना 
आरभ समारंभादि संसारी पापवधन करनेसे छुटजाते हैं, और भगवानकी 
भक्ति में एक चित्त होता हे, भमगवानके गुण गानादि में लयलीन हो जातेहें 
उस समय अशुभ कर्षो का नाश होता है, शुभ पुण्य उपाजन करते हैं और 
उत्कृ शुभ भाव चढ जावें तो क्षण भर में मोत्त प्राप्ति का एकत शुभ फल 
उत्पन्न कर लेते हैं, इस वातका ओर जिनप्रतिमा जिन सरीखी किस अपेक्षा 
से हे व पूजामें भावहिंसा नहीं लगती एकत लाभ होताहै तथा जिन प्रतिमा 
पूजने से मोक्ष प्राप्ति का फल केसे मिले इत्यादि सब बातोंका विस्तार 
पूर्वक खुलासा सब तरह की शकाओं का समाधान सहित, “ थ्री जिन 
प्रतिमा को वंदन-पूजन करने की अनादि सिद्धि ” नामा भ्रथमें अच्छी तरह 
लिखा है उस के वांचने से सब बातों खुलासा हो जावेगा । 


१९५. हूढिये कहते हैं क्रि“ हितशित्ता ' के रासमें हमेशा मुंह 
पत्ति वांधना लिखा है, यह भी प्रत्यक्ष मूठ है क्योंकि देखो “ हितशिक्षा ” 
के रास भीमसिंह माशेक ने मुंबई में छुपवाया है उस के प्रष्ठ ३७-३८ में 
अज्ञानी, अगीतार्थ, व्याख्यान बांचने के अयोग्य के लक्षण वतलाये हैं उसमें 
“सूत्र सेद्‌ समभे नहीं, चरित्र तणों नहीं जाणा ॥ अवसर सभा न ओलखे, 
ते शु करे वखाण ॥ १॥ योग्य अयोग्य जाने नहीं, जिम तिम दिये उपदेश ॥ 
पेखिनी सुघरीनी परे, पामे तहे कलेश ॥ २॥ ” इत्यादि अयोग्य पुरुष को 
हित शिक्षा देनेके प्रसग में मुंहपत्ति संबधी भी “ सुखे वांधी ते मुहपत्ति, हेठे 
पारो धारी ॥ अति हेठी दाढीथइ, जोतर गले निवारि॥१॥ अंक काने घज सम 
कही, खंभे पछेंडी ठाम केडे खोशीते कोथली, नावे पुण्य ने काम ॥२॥” 
यह दो गाथा कही. हैं सो इन गाथाओंसे हमेशा मुंहपत्ति वांधना कभी 
साबित नहीं हो सकता क्योंकि इन गाथाओं में अज्ञानी प्रमादियों को उपदेश 
देते हुए कहा है कि मुंहपत्ति को कोई तो मुंहपर बांधल्लेता है, कोई पाटे 
को तरह मुंह से थोडी नीचे कर लेता है, कोई डाढी पर रखता है, कोई गले 
में जोतर ( झूसर ) की तरह लटकाता है, कोई ध्वज की तरह सो कान 
पर लटकाता है, कोई यैली की तरह कमर में खोस लेता है, कोई चहरकी 
तरह खंभे ( स्कंध ) पर रख लेता है, इस प्रकार सुंहपत्ति को मुंहपर बांधने 
से व थोडी नीचे रखने से सुहपत्ति पुण्य के काम में नहीं आती, यानी- 
जिनाज्ञा में नहीं हे । । | 
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१६६. देखिये ऊपर के लेख में मुंहपत्तिको बांधना निषेध करके. 
बांधने बालोंको अज्ञानी ठहराये हैं, इसलिये आगे पीछेका संबंध छोड 
कर बीचमे से थोडासा विना संबंध का अधूरा लेख वतलाकर उसका 
उलटा अर्थ कर के हमेशां सुंहपत्ति बांधने का ठहराना वडी भूल हे । 


१६७, फिर भी देखो विचार करो “हित शिक्षा के रास को बनाने 
बाले ऋषभदास जी श्रावक हाथ में मुंहपात्ति रखने वाले थे, उनके गुरुजी 
भी हाथ में सुंहपत्ति रखने वाले थे तथा उनकी श्रद्धा भी हाथ में सुंहपत्ति 
रखने की. थी, इस लिये मुंह की यत्ना करने के लिये हाथ में सुहपत्ति रखने 
का निषेध नहीं किया किन्तु वांधने का निषेध किया हे ओर ऊपर की गाथा 
मुजव हूढिये द्वी सुहरपातति को सुंहपर बांधत हैं, तथा किसी को कभी 
छींक आवे तव नाक में रछेषम आता है उस को साफ करने के ल्यि 
कोई मुंहपात्ति को थोडी नीच कर लेता है, तथा कोई दवाई लेने के 
लिये या जळ पीमे के लिये कोई मुंहपत्ति को खींच कर डाढी पर नीचे 
कर देतेहँ, कोई डाढीके भी नीचे गलम व कोई ध्वज की तरह एककान 
पर लटका लेते हैं, इस तरहसे ढूंढिये ही सुंहपातिकी विटंबना करतेहें 
यह वात प्रत्यक्ष अनुभव. सिद्ध है और इमनेभी हमारे कई इंढिये 
मित्रों को ऐसे करके दवा या जल पीते देखांह ओर सुंहपात्ति का दोरा 
छोडकर हूंढियों के साधुपने.को झूठा जानकर त्याग करके शुद्ध 
संयम छेने वाले बहुत साधु यदद वात खुलासा पूर्वक कहते हैं कि 
हमको फजर में दूध वगैरह छेते समय या सुपारी वगरे खाते समय, 
दवाई लेते समय तथा रोगादि कारण से सरदी लगजाती तव नाकका 
म्छेषम साफ करने के लिये और सुड की लाळ बा कफ वगैरह वाहिर 
फेकनेके लिये, यंत्र दवा कर कोई वस्तुको ऊंची-नीची करनेकी तरह 
अथवा नाटक के परदेकी तरह वारवार हमेशा दिनमें १०-२० दफे ऊपर 
लिखे प्रमाणे सुंहपत्तिकी विटंबना करनी.पडतीथी सो इस !बिटवंनाको हमने 
तो छोडदिया, इसलिये ऊपर की गाथा खास हंडियोंके लियेही रासके 
किसी लेखकने बनाईहें, क्योंकि कोईभी संचेगी साधु सुंददपाते वांधी रखता 
नहीं तथा दवा या जल पीते समय मुहके नीचे डाढी या गले में वा एक 
कान वगेरह पर लटकाताभी नहीं ओर यह कार्ये दवेढिये प्रत्यक्ष 5 
हूँढियोंको ऐसा करनेका निषेध करनेके लिये ही रूपकालंकारमें 
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का उपहास करते हुए ऐसी गाथा बनाई हैं. इसलिये सुप्ति बांघने 
का निषेध करने वाळी गाथाओंका भावाथ समझे बिना ऐसी गाथाओं 
को देखकर मुंहपात्ति बांधनेका ठहरानेवाले ढूंढियोंकी बडी अज्ञानताहे । 

= 


२०० हूढिये कहतेहें कि नाककी हवा से जीव नहीं मरते 

लये हम नाक खुळा रखतेहें यहभी दूंढियोका कहना प्रत्यक्ष मिथ्याहै, | 
क्योंकि देखो-“आचारांग” सूत्रम उश्वासलेते, निःश्वास लेते, छोंककरते 

नाक मुंह दोनों ढकलेना कहाहै, तथा ' आवश्यक ! सूत्रमें भी कायो- 

जूर यदि खांसी, लीक. माणे च तो उसकी यत्ना करनेके लिये 

हाथ उठाकर नाक-सुंह दोनोके आगे रखनेका कहाहै. इसके 

लिख चुकेहे, इस ्रमाणसेभी नाकसे जीवोकी हानि होना 

चुसार प्रत्यक्ष सिद्धहे । 


fi २०१ फिरभी देखिये-सोतेसमय, चळतेसमय या जोरसे कार्य कर 
ते समय नाकके एछिद्रोंसे इतना वेगसे जोरका श्वासरोश्वास निकलताहै 
कि कभी २ श्वासके झपारे से नाकके अन्द्र डांस-अच्छर-मक्षिका, 
आदिजीव घुस जाते हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध जगत्‌ प्रसिद्ध बातहे 
इसलिये सिद्धहुआ कि नाककी हवासे भी जीव अवड्य मरतेहें, यदि 


: दूढियोका जीव दयास प्रीति हो तो नाकपर अवश्य सुंहपात्ति बांचे, 


जिसपरभी नाककी हवास जीव नहीं मरनेका कहकर नाककी यत्ना 
करने का उडा देतेहें, सो प्रत्यक्ष आगम विरुद्ध होकर मिथ्याभाषण कर 
के असंख्य जीवॉकी हानिके पापके भागी वनते । 


२०२ ढूंढिये कहतेहें कि“पन्ननणा” सुत्रमे लिखाहे कि भाषा वर्गणा 
के पुद्ठळ सुंडके अन्द्र रहें तबतक चार स्पर्दावाळे होतेहे परन्तु जब 
मुंहके बाहिर निकले तब आठ स्परशवाले होकर वायुकायके जीवॉका 
नाश करतेहे इसलिये वायुकायके जीवोकी रक्षाके लिये हमलोग हमे- 
शा मुंहपत्ति बांधतेहे, यहभी ढूंढियोंका कहना प्रत्यक्ष झूठहै, क्योंकि 
देखो- 'पन्नचणा' सूत्र वृत्तिसादित छपेहुए पृष्ठ २६१ में ऐसा पाठदै-- 

« जाई भावतो फासमंताई गेण्डति ताइ कि एगफासाई गेण्दइ, 
जाव अइफासाई गिण्हति ? गोयमा ! गद्दणदव्वाई पडच णो एगफा- 
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साईं गेण्हाति, दुफासाई गिण्हइ.जाव चउफासाइ गेण्हति, 'णो पंचफां- 
साई गेण्द्वति, जात्र.नो अट्टफासाई गेण्डति, सब्वगहर्ण पडच "नियमो 
चउफासाइई गेण्ति, ते. 'जहा- सीतफ़ासाई गण्डति, उसिणसाफाई, 
निद्धफासाई, लुक्खफाखाइ गेण्डति ” 


२०३ ऊपरके पाठका भावार्थ ऐसाहे कि ११ चें आषापदमें द्रव्य- 
झेत्र-काल-भावसेटरभाषा वर्गणामें बणे-रख-गंध-र्पशीके पुदूगळ ग्रहण 
करनेके अधिकार में गोतमस्वामीने भगवनसे पूछा कि हे भगवन 
जब भाचसे स्पशवाले पुद्दळ ग्रहण करे तब भाषा वगेणा से एक स्पदा 
चाळे पुद्ळ अहण! करे या यावत्‌ आठ स्पशवाले पुट्ठल ग्रहण करे। तब 
भगवानले कहा कि. हे गोतम-ग्रण द्रन्यकी अपक्षासे भाषा वर्गणा मे 
एक. स्पदवाले पुल ग्रहण नहीं करे किन्तु दो स्पशॉबाळे पु्ठळ ग्रहण 
करे यावत्‌ चार स्पर्शवाळे पुन्नळ ग्रहण करं परन्तु पांच स्पशेवाळे 
पुद्गल ग्रहण न होवे यावत्‌ आठ स्पशेवाले पुद्गल भी ग्रहण न दोचे 
और सच अहणकी. अपेक्षासे नियमा शीत-उप्ण-स्निग्ध-रूक्ष यह चार 
स्पशीवाळे पुङ्गल ग्रहण होतेहे, इसलिये गुरु ( भारी), लघु ( हलके ) 
चगैरह आउ स्पशवाळे पुद्ळ भाषा वगणा मे.ग्रहण नहीं होसकते। 

. २०४ दोखिये ऊपरके मूलखूत्रके पाठमे भाषा वगेणाके पुद्ळोमे 


चार स्पर बतळाये हैं मगर सुंहके बाहिर निकलनेखे आठ स्परवाले 
होनेका नहीं बतलाया, इसलिये दूढिये अपनी कल्पनास सुंहके वाहिर 
भाषा वगेणाके पुद्नळोंमे आठ स्पश बतलाते हैं सो प्रत्यक्ष उत्सूत्र प्ररू- 
पणाहे । और इसी भाषापदके आगेके पाठम पृष्ठ ६६२में कहाहे कि-“जाई 
भिन्नाइणिसरति ताइ -अणंतशुण परिवुड्ढीएण परिबुड्डमाणाई लायत 
फुसान्ति ” अ्थात- जो भाषाके पुद्दळ भिन्न रूपमें सुके बाहिर निकः 
लतेहें सो अनन्त गुणी वृद्धिद्दोकर यावत्‌ लोकान्त. पर्यन्त पहुंचते हैं 
'अब विचार करिये, अगर भाषा वगेणाके पुदरळ-सुंहके बाहिर निकलने 
से आठ स्परवाले होजावे तो उसमें गुरु (भारी ) स्पशभी होगा सो 
'उस भारी स्पशेकी भी अनन्त . गुणी चुद्धिहानेस भारी स्पशके पुहल 
लोकान्त तक कभी नहीं जा सकते, इसलिये भाषा वरेणाके पुद॒लोंम 
आठ. स्पश मानना: बडी भूलहे । 


टे २०५ फ़िर: देख़िे, ज्थिकर अले ८सुढप्रात़ि., बाधना ठो 


आरमाचुसार सुहर्पात्त का निर्णय ११६ 
दूर रहा किन्तु सवथा सुंहके आगेभी रखते, और जव घर्मदेशाना 
दें, तब पक योजन पग से. ओर अवा 
पशु, पक्षी आदि सवके झुननेमें आतीहे और हेढियोंके कया 
भाषा वगणाके पुद्नळ सुके वाहिर निकलनेल आठ स्परावाळे होकर 
यदि वायु कायके जीवोकी हानि करते होच तब तो तीथकर भगवान्‌. 
बहुत वायुकायके जीवोकी हिंसा करने वाळे उदो, ह दिय Fd 
a न | ठहरेंगे, हूंढियोकी दया 
ता ता कर भगवांनूस भी बहुत ज्यादा वढगई, सो आप खुद मुंह वांघ. 
भवशेष द्या पालने वाले बनतेह और तीथकर भगवान्‌ को हमेशा खुले मुह 
शोळन ख वायु कायके जीवोकी हिंसा करने चाळे ठदरातेहे, बडे अफ- 
सोस की वातहे कि ढूंढियोंमे कैसी अज्ञान दशा फैली इद सो तीथ- 
कर भगवानूकी अवज्ञा करने वाली कुयुक्ति करनेमे संकाच नहीं करते 
हैं, शास्त्रोमे तीर्थकर भगवान्‌ की भाषा को एकान्त निर्दोष बतलाया 
हैं, इसीसे साबित होताहे कि भाषाको आठ स्पशवाली कहकर वायुं 
` कायके जीवोंकी हिंसा करने वाळी हूंढिये ठहरांत हैं सो त्यक्ष शास्त्र 
विरुद्ध है । | 
२०६ यहांपर कोई शंका करेगा कि तीर्थकर भगवान्‌ मुंहपत्ति नहीं 
रखते हैं उसी तरह हमलोग भी मुंहपत्ति न रक्खें तो क्या दोष है. इसबात 
का संमाधान ऐसा है कि- भगवान्‌ का आचार अगोचर है वह तो कल्पा- 
तीतहें तथा रागद्वेष मोहे प्रमाद वगैरह दोष नाशकरने वालेहें छृद्मस्थ अवस्था 
में भो सदा अप्रमादी रहतेहें व अवधिज्ञान होनेसे उपयोग वंतभी रहतेहें,ओर 
हमेशा काउसग्ग ध्यानमें मोन रहते हें च कभी वोलनेका कामपडे तोभी 
उपयोग से निवद्य भाषा वोलते हैं इसलिये रजोहरण- मुंहपत्ति चगेरह 
कोई भी उपकरण नहीँ रखते ओर अपन लोग राग देष मोह कषायादि दोष 
सहित पंमादी हैं ओरं समय २ भूलने वाले!हें इसलिये जीवदया वगेरह के 
लिये रजोहरण सुंहपत्तिं बगेर उपकरण रखने पड़ते हैं। दूसरी वांत यह 
भी है कि- भगवान्‌ तीथनायक हैं जव सर्वेक्ष होते हें तव धर्म देशना देते हैं 
सर्वज्ञकी भाषा संथा निदोंषहोतीहै ओर अपने को भगवान की आज्ञा मुजब 
चलना पडताहे परन्तु भगवानकी देखोदेखी कभी नहीं करसकते ओर भग- 
वानने सर्वसाधु- साध्वियोंको रजोहंरण- मुंहपत्ति वंगरह उपकरण रखनेकी 
आज्ञादी है इसलिये अवश्यही रखने चाहिये, इतने परभी जो कोई अभी 
भगवान, की देखा देखी मुंहपत्ति न रखेगा बह,भगवान्‌ की आजा का उत्या- 
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पन करने वाला ठहरेगा, उस से अपने को अवश्य सुंहपत्ति रखना ओर जव 
बोलने का काम पडे तव मुंह आगे रखकर उपयोग से यलापूर्वक वोलना 
योग्य है; अन्यथा सावद्य भाषा बोलने वाला दोषी ठहरेगा. 


२०७ फिर भी देखिये विचार करिये-अगर भाषा वर्गणा के पुद्ठल 
आठ स्पश बाले होकर वायुकाय के जीवों को हिंसा करते होवे तब तो 
कपडे की मुंहपत्ति बांधने से तो क्या किन्तु लोहकी सुंहपत्ति वांघनेसे भी 
उसका बचाव कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि भाषाके पुद्गल मुंहपत्ति 
बांधने पर भी अवश्य ही मुंह के बाहिर निकलते हैं यादि सुख के वाहिर 
न निकलें तो दूसरोंको शब्दही सुननेमेंन आसके इसलिये भाषाके पुद्गलोंसे 
चायुकायके जीवोंका बचाव करनेके लिये मुंहपत्ति वांधना व्यथ है ! 


२०८ फिरभी देखिये- भाषा के लिये पुल्ल अहण करने तथा 
बोलने और आगे वोळने में आवेगे उनसबको भाषाही कदीजाती है, 
इसलिये जब चारस्पद वाळे पुद्ल ग्रदणददोचच तव चारस्पश वाळेही 
बोलने में आवेगे, इनमे आठरुपश होने का कोई कारण नहीं, कोई युक्ति 
नहीं, व कोई आगम प्रमाण भी नहीं इसलिये आठस्परी उद्दराने वाले | 
ढूंढिये प्रत्यक्षकूठे हैं और भाषा वगेणाके पुद्ळों से वायुकाय के जीवो 
-की हानि होने का किसी जैन शास्म लिखा नहीं, किंतु बोलने के 
समय नाक द्वारा निकलने वाळे श्वास मुंहसे भी निकलते हैं उससे 
मक्खी; मच्छर, डांसादि जीवा की हानि होती है तथा साचित्त पृथवी- 
काय, अपकाय (जलका बिंडु) वगैरह सुंह के अंदर गिरकर विराधना 
होती है इत्यादि अस, व स्थावर जीवों की रक्षा करने के लिये बोलते 
समय मुंह आगे वस्त्र ( सुंहपात्त ) रखने की जरूरत है। इतनेपरभी 
अगर सिर्फ एक वायुकाय की दया पालने के लिये मुंहपात्ति बांधने का 
ढूंढिये मानते हें तवतो प्रतिक्रमण करना, पहिळेहण करना, गौचरी 
जाना, विहार करते हुए गांचोगांच फिरना, शुरुवेद्नादि कार्योमे उठ 
बैठ करना, चलना, फिरना, लोटना, सोना, रजोइरणसे जमीन वगैरह 
को झाडना, पारजेआदि उपकरणों की पुजन--प्रमाजेन करना, ले 
' श्जोहरण हिळाते हुए रास्ते में चलना, हाथ पैरादि अंग उपांग दिलाने 
इत्यादि अनेक कार्योमे बार बार बहुत दफा वायुकाय की मत्यक्ष विरा 


घना ( दिसा) होती, डे, सिये बादु कासे जीव /ही, दया पाठने के 


आगमानुसार सुंहपत्ति का निर्णय. १२१ 
लिये उपर लिखे सवेकार्ये ढूंढियों को अवश्य ही त्याग करने चाहिये 
तमी वायुकायकी दया पालने वाळे ढूंढिये बन सकेगें, नद्दी तो ऊपर, 
सुबज सवे काय करते रद्देगे और फिर वायुकायकी दयाकेलिये मुंह 
बांधने का हठ करेंगे तवतो वायुकायकी दया नहीं किंतु वायुकायके 
नाम खे भोळे जीवों को भ्रममें डालने की प्रपच वाजी फैलाने. का 


ढाँगही समझा जावेगा, इसलिये आत्मार्थियोको ऐसी मायाचारी की: 
प्रपंच वाजी का त्याग करनाही हितकारी दै । 


२०९, “जैन संप्रदाय शिक्षा” चोथा अध्याय पृष्ठ १५९ चेमे वैद्यक 
आविकारमे हमेशा मुंहबंधा रखनेखे अनेक नुकसान होनेका वतालायादे 
उसका लेखनीचे सुजब हे-'' तासरा पदार्थ- उस इवामें दुगैध युक्त 
मैल है, अर्थात- इवासका जो पाणी स्वच्छ नहीं होता दै वह वत्तेनों 
के चोचन के समान मेळा और गन्दा होता हे उसी में सडेइप कई 
पदार्थ मिले रहते हें, यादि उसको शरीर पर रहने दिया जावे तो वह 
रोग को उत्पन्न करता है, अथोत्‌- इवाखकी हवामें स्थित वह मलीन 
पदार्थ इवाके समान ही खराबी करता है, देखो ! जो कोई पक पेशे- 
चाले लोग हरदम वस्न से अपने सुख को बांधे रहते हैं, वह ( सुखका" 
यांधना ) रसायनिक योग से बहुत दानि करता दे, अथात्‌-सुंदपर दाग 
होजाते हैं, मुंडके वाल उडजाते हैं, श्वास व कासरोग होजाता है. इत्यादि 
अनेक खराबियां होजाती हैं, इसका कारण केवल यही है पके सुंदके बंधे 
रहने से विषेली इवा अच्छे प्रकार से बाहर नहीं निकलने पाती दै” 


२१० देखो उपरके लेखका भावार्थे ऐसा है कि हमेशा सुह बंघा 
रखनेसे बोलते समय पेटके अंदरस जो दुर्गंध युक्त खराव परमाण सुद 
में से बाहिर निकलते हैं, सो वद मुंहपात्ति के लग जाते हैं वोही खराब 
परमाणु मुंह के श्वासोश्वाससे पीछे पेटके अंदर जाते हैं तथा नाकसे 
श्वासोश्वासके सांथ भी जो दुर्गंध वाले खराब परमाणुं बाहिर निकल- 
ते हैं, चद्द भी मुंहपत्ति के उपर चिपक जाते हैं और उश्वास के साथ 
पीछे पेट के अद्र चले जाते हैं, उससे पेटके अंदर में फेफसे विगडते 
हैं और कास- श्वास वगैरह रोग उत्पन्न होते है, इस प्रकार देशी वेद्य 
और अग्रेजी डाक्टर लोगभी हमेशा सुंह बंधा रखने में बहुत नुकसान 
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बतलाते हैं, इसलिये हमेशा मुंहपत्ति वांधने का रिवाज बहुत चुरा होने 
से अवश्य त्याग करना उचित हे । और बोलने के समय मुंह के आगे 
सुंहपात्ति रखने से उसमे खुली हवा जाती आती रहती हैं उससे दुर्गघ 
चाले खराब पुद्ळ उडजाते हैं उससे सुंदआगे सुंहपात्ति रखने से उपर 
के दोष नही आखकते, इंससे सिदडुआ पके हमेशा सुंहपत्ति वांधना 
छोडकर हाथ में रंखना और जब बोलने का कामपडे तव मुंहआगें 
रखकर यत्नासे बोलना योग्य दै । ड 


२११ हुढिये कहते हैं कि-'अवतार चरित्र’ में हमेशा सुंहपत्ति वांधना 
लिखा है, यहभी प्रत्यत्त झूठ है. क्योंकि देखो- अवतार चरित्र में जेनसिद्धांतों 
को तथा जेन-वोद्धकी भिन्नताको समभे विना २३ वें वुद्धावतारके चरित्रं 
कई तरह की जैनधर्म की कुछ बाते लिखी हैं, ओर जैसे अपने लोग रजोहरण 
कहते हैं, उसको कई अन्य दशनीय लोग झाडु, बुहारी या पुंजिका कहते है 
ओर अपने लोग मुंहपत्ति- मुखवस्त्रिका कहते हैं उसको कई अन्य दर्शनीय 
सुखवस्ि या मुखपट्टि कहते हैं उस्री तरह से बुद्धचरित्र में भी “अवतार 
चरित्र’ के छपे इए पृष्ठ ५१६ में “ सब श्रावक पोसा दिवस साधि॥ मुखपट्टि 
रूंद्ध रम उपाधि ” इस वाक्य में ्रावकों के पोषध करने संवधी मुखपंट्टि 
( मुंहपत्ति ) बतलाया है, मगर सुखपट्टि मुंहपर वांधी रखने का नहीं लिखा 
इसलिये अवतार चरित्र' के नाम से हमेशा सुंहपत्ति बांधने का ठहराना 
बडी अज्ञानता है । ५ ः 


२१२ ढूंढिये कहते हैं कि “पडू दर्शन समुच्चय” नामा ग्रंथ में हमेशा 
मुंहपत्ति वांधने का लिखा है, यह भी प्रत्यक्ष झूंठ हैं. देखो- मलधारि श्री 
राजशेखर सूरिजी विरचित “पडूदशेन समुज्चय” ग्रंथ के छुपे हुए प्रथम पृष्ठमें 
दी जैन दर्शन संबंधी “ तत्र जेनमते लिङ्ग, रजोहरण मादिमम्‌॥ मुखबस्म॑ 
च वेषश्च, चोलपट्टादिकः स्मृतः ॥१॥” यहं स्छोक कहा हे इस शोक में जेन 
साधु का लिग रजोहरण च मुखवश्त्रिका कहा हे तथा चौळपट्टादि वेषे 
दिखलाया है। इस में मुंहपत्ति का नाम बतलाया है, मगर - मुंहपत्ति को 
सुहपरः बांधने का नहीं बतलाया इसलिये 'बड्द्शन समुचय' के नाम से 
हमेशा सुंहपत्ति बांधने का ठहरानेः वाले प्रत्यक्ष मिथ्या वादी हैं। 
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आगमाउुसार सुंहपत्ति का निर्णय. १२३ 


हक ॥ खास जरूरी सूचना ॥ 

२१३ हूंढियों ने “अवतार चरित्र” इत्यादि अन्य दर्शनीय ग्रंथों में 
तथाँ “षड्‌ दर्शन समुचय” इत्यादि जैन शास्त्र में 'मुखबस्त्रिका, मुंदपत्ति 
मुखपट्टी' ऐसे मुंहपत्ति शब्द्‌ के नाम मात्रको देखकर उससे हमेशा मुंहपत्ति 
बांधनेका ठहराया हे सो वडी भुल की है । मुंहपत्ति कहने से हमेशा मुंहपर 
बांघना कभी नहीं ठहर सकता, इसवातका विशेष विवरण पहिले लिख 
झाया ईँ । अगर हुंढियों को सुहपत्ति शब्द देखने से भ्रम पडगया हो तवतो 
धर्म संग्रह वृत्ति १, भ्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र की चूणि २, वृत्ति ३, महाभाष्य 
४, दृहत्कल्प चूणि ५, वृत्ति ६, आवश्यक चूणि ७, वृत्ति =, लघुवृत्ति 
९, टिप्पणक १०, षडावश्यक वालाववोध ११, पंचवस्तु बृत्ति १२, विधि 
प्रपादि १५ विधि-विधानकी सामाचारियोंके ग्रन्थोंमें एवं २७, प्रवचनसारो- 
द्वार बृहदूवृत्ति २८, लघुबुत्ति २९, नवपद्‌ प्रकरण वृत्ति ३०, श्रावक घम 
ग्रकरणवात्ति ३१, श्राद्ध विधि ३२, प्रतिक्रमण गर्भेहेतु ३३, देववन्द्न-गुरुवंदन 
भाष्य अबचूरि वृत्ति ३४, निषष्ठिशलाका पुरुष चरित्र ३५, उपदेश 
प्रासाद ३६, सामाचारी शतक ३७ इत्यादि विधिवाद के, तथा चरितानुवाद ` 
के च उपदेश के सैकड़ों जैन ग्रंथों में साधु- श्रावक के सम्वन्ध में मुंहपत्ति 


` शब्द इंढियो के देखने में आवेगा परन्तु सुंहपत्ति शब्द से हमेशा सुंहपर 


वांधना कभी साबित नहीं हो सकता, इसलिये योगशास्त्र बत्ति, आचार 

दिनकर, आवश्यक बृहत्वुत्ति, गोध नियुक्ति, पिण्डनिर्युक्ति, आदि प्राचीन 
शास्त्रोके नामसे तथा भगबतीजी, ज्ञाताजी, उपासकद्शा, अजुचरोववाई, 

अंतगडद्शा, विपाक, उत्तराध्यायनादि आगमोंके नामसे केवल सुंहपत्ति शब्द 
देखकर अपनी अज्ञान कल्पना से हमेशा बांधने का ठहराया है सो उत्सुत्र 
प्ररूपणासे भोलेजीवोंको उन्मारोमें डालकर संसार वढानेका वडा अनर्थ खडा 
किया है। और जब हमेशा मुंहपत्ति वांधीरखना जिनाश्ञा मेही नहीं हे किसी 
जैनागप्र में कहीँ भी नहीं लिखा तो फिर शिवपुराण, श्रीमाल पुराण, अव- 
तार चरित्र बगेरह मिथ्यात्वियो के शास्त्रो के नाम से ओर हितशित्ताका 
रास, हरिवल मच्छीका रास, सुवनभालु केवलि का रास, वगैरह के लेखों 
का भावार्थ समझेबिना तथा २२-२३ वर्षे के अंग्रेज लेखकों के ( वत्तेमानि- 
क काल में हंढियों के सुंह बांधने का लेख देखकर उससे हमेशा मुंहपत्ति 
बांधने का ठहराना बडी ही भूल है. इन सर्व बातों का पूरा २ विशेष निणय 


| इसप्रंथको सम्पूर्ण बांचने चाले पाठकगण अच्छी तरहसे समभलेंगे। 
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१२४ आगमालुसार सुंडपत्तिका निर्णय. 


२१४ अब आत्मार्थी भव्य जीव सत्य वातको अहण करनेवाले सजञ्ञन 
पाठक गणसे मेरा इतनाही कहनाहे- कि हंढियोंकी तरफसे हमेशा मुंहपत्ति 
बांधने का ठहराने वाबत आजतक जितनी पुस्तकें छपी हैं उसमे जिस २ 
शास्त्र का नाम लेकर ओर मूठीफूठी कुयुक्तिये लगा कर हमेशा सुंहपसि 
बांधने का उहरायाहै उन्ह सर्व शास्त्रॉके पाठों के साथ ओर सर्च कुयुक्तियॉके 
समाधान सहित मेंने इसग्रंथमें हमेशा मुंहपत्तिवांधीरखनेका नयारिवाज स- 
वथा जिनाज्ञा विरुद्ध सावित करके वतलाया है तथा हमेशा सुंडपत्ति बांची 
रखने में अनेक दोषभी वतला दियेहें और सूल आगमप्रमाणाजुसार सुं 
पत्ति हाथ में रखनेका सिद्ध कियाहै, सो जव बोलने का कामपडे तब 
सुंहआगे रखकर यत्नापूर्वक बोलना यही अनादि मर्या दाहे, यही जिनाज्ञा 
हे, ओर यही युक्तियुक्त सत्य बातहे, इसलिये अब जो आत्मार्थी होगा सो 
इस ग्रन्थको पूरा २ अवश्य वांचकर सत्य असत्य का निय करके दुष्टिराग, 
लोक रज्ञा व शुरुपरंपराका झूठााग्रह को छोडकर अपने आत्मकल्याण 
के लिये जिनाज्ञानुसार सत्य को अवश्य ग्रहण करेगा. मेरा विचार इस ग्रंथ 

-में जिन प्रतिमा के.द्शन- पूजन करनेको रीति व उसका लाभ तथा चेत्य 

विवादका निय ओर दंडा, धोवण, वासी, विदल, आचार, कंदसूल, 

` ऋतुधर्म, राजिजल वगेरह विषयों संबंधी इस जगह खुलासा लिखने का 

` ` था परन्तु यह ग्रंथ बहुत वढगया इसलिये यहां नहीं लिखता, इस ग्रन्थ की 

जाहिर उद्घोषणा में थोडा २ लिखूगा, ओर विशेषतासे “ ्रीजिनप्रातिमाको 

वंद्न-पूजन करने की अनादि सिद्धि ” नामाग्रंथ में लिखने में आवचेगा. वहां 
से पाठकगण इन सर्व बातोंका निणय समभ लेंगे । इति शुभम्‌. 

श्रीवीर निर्वाण सं० २४५१, विक्रम सं० १६८२ आषाढ कृष्ण ३ मंगलवार. 


हस्तात्तर-परमपूउय परमशुरु शांतसूति श्रीमन्महोपाध्यायजी श्री १००८ 
श्रीसुमतिसागरजी महाराजके चरणकमलोंका सेवक पं० सुनि-मणिसागंर, 
। ठिकाना जैन धर्मशाला, राजपूताना, झु- कोटा, 


॥ इति भ्रीआगमानुसार मुंहपत्तिका निर्णय नामाग्रन्थ समाप्त) ॥. 
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